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प्रिय सुकृत्‌ प्रिय इन्द्रे मनायुः प्रिय: सुप्रावी: प्रियो अस्म सोमी । 
WES ॥ 
जो सदा शुभ कर्म करता है, वह प्रभु का प्यारा होता है । वह SD मततशील व विचारशील 
व्यक्ति से भी प्यार करता है । सब प्राणियों की भली भांति रक्षा करने वाला भी प्रभु के 
is प्यार का Wa बनता हे और जो शान्तिप्रिय होता है, उस से भी प्रभु प्रेम करते हें । 
M श्री गुरु विरजानन्द वैदिक संस्कृत महाविद्यालय 
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भारत के उपराष्ट्पति के सचिव, 
नई देहली 
SECRETARY 
TO THE VICE-PRESIDENT OF INDIA 
NEW DELHI 


संदेश 
जुलाई 19, 1980 
प्रिय महोदय, 
आपका qq दिनांक 10 जुलाई, 1980 का प्राप्त हुआ, धन्यवाद | 
उपराष्ट्रपति जी को यह जानकर प्रसन्नता है कि आप श्री गुरु 
विरजानन्द वेदिक संस्कृत महाविद्यालय का वाषिकोत्सव आगामी दिनांक 11-12 
अक्तूबर, 1980 को मनाने जा रहे हैं। इस अवसर पर एक स्मारिका भी प्रकाशित 


करने का निश्चय किया गया है। वह वाषिकोत्सव तथा स्मारिका की सफलता के 
लिये अपनी शुभकामनायें भेजते हैं । 


आपका, 
(अमर नाथ ओबराय) 


श्री नरेश कुमार शास्त्री, 
आचार्य, 


श्री गुरु विरजानन्द वेदिक संस्कृत महाविद्यालय 
करतारपुर, जिला जालन्धर (पंजाब) 
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सार्वदेठिक आर्य प्रतिनिधि सभा 


agfa दयानन्द भवन, रामलीला मंदान 


नई दिल्लो - 110002. 


सदेठा 
मान्यवर आचार्य जी, 
सादर नमस्ते । 


यह जानकर प्रसन्नता हुई कि आप 5 अक्तूबर से 12 अक्तूबर तक विद्यालय 
के वार्षिकोत्सव पर एक "स्मारिका? का प्रकाशन कर रहे हें । मुझे आशा है कि इस 
स्मारिका द्वारा जन सामान्य को गुरु विरजानन्द, महर्षि दयानन्द, आर्यं समाज और 
वेदिक धर्म की जानकारी के लिए प्रचुर सामग्री दी जायेगी । मैं इस कार्य के लिए 
शुभ कामनायें भेजता हू 


भवदीय, 
श्री नरेश कुमार जी, (रामगोपाल, शालवाले) 
आचार्य, गुरु विरजानन्द वैदिकः प्रधान, सभा | 


स स्कृत महाविद्यालय, करतारपुर, 
जिला जालन्धर (पंजाव) 
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संदेश 

करतारपुर का स्मारक दण्डी गुरु 
विरजानन्द का स्मारक है और दण्डी 
जी का स्थान आर्यसमाज में दादा 
गुरु का है। ऋषि दयानन्द आर्यसमाज 
के संस्थापक थे उन्हें हम आर्यसमाज के 
लोग अपना गुरु भी मानते हैँ । दण्डी 
विरजानन्द उनके वह गुरु थे जिन्होंने उन्हे 
सच्चा मार्ग दिखाया । इस दृष्टि से दण्डी 
जी का स्थान आर्य समाज में दादा गुरु 
का है। दूसरे शब्दों में यदि दण्डी जी न 
होते या महर्षि दयानन्ब का मागे प्रदर्शन 
न करते तो आर्यसमाज की स्थापना भी 
न हो पाती i 


दण्डी गुरु ने अपने सुयोग्य शिष्य दयानन्द को कार्यक्षेत्र में भेजते हुए यही एक 
azar दिया था कि ससार में इस समय पाखण्ड का जोर है तुम उसका नाश कर के 
वेद का प्रचार करो ऋषि दयानन्द से अपने जीवनकाल में जो कुछ हो सका उन्होंने 
इस सम्बन्ध में अपनी जान पर खेल कर भी किया । वह चले गए । दण्डी जी उनसे 


पहले स्वगं सिधार गये थे । उनके स्मारक का लक्ष दण्डी जी के सन्देश को जीवित 
रखना और उसका प्रसार करना हे । 


आज देश में पाखण्ड बढ़ रहा है | गुरु डम जोरों पर है | धर्म का वास्तविक 
स्वरूप सामने नहीं आ रहा आज यह स्मारक दण्डी विरजानन्द का अपने शिष्य को 
दिया सन्देश उनके शिष्यों को सुनाने के लिए प्रतिवर्ष मेले का आयोजन करता 
है और उन्हें पाखण्ड के नाशऔर वेद के धर्म के प्रचार की प्रतिवर्षं आर्येसमाज के 
विद्वानों और नेताओं के भाषणों द्वारा यह प्रेरणा करता है कि वे अपने कत्तव्य को न 
भूलें और ऋषि के मिशन को पूरा करने के लिए जो कुछ उन से हो सकता है, करते 
रहें । इस लिये यह स्मारक किसी पक्ष और किसी. दल का समर्थक नहीं यह सब 
पक्षों, सब दलों के आर्यं समाजियों का धर्म स्थान है और आज के बढ़ते हुए पाखंड 
के गहरे अन्धेरे में आय समाज के लोगों के लिये एक प्रकाश स्तम्भ है 

इस के संस्कृत विद्यालय का भी यही लक्ष्य है कि यहां से वेदो के प्रकांड विद्वान 
तैयार किये जायें जो वेदों के प्रचार के लिये अपना जीवन दे सके | 


मुझे प्रसन्नता है कि इस वर्ष दण्डी विरजानन्द स्मारक के अधिकारी इस वार 
के वाषिक मेले के अवसर पर अपनी स्मारिका निकाल रहे हैं । पूर्णं आशा है कि उक्त 


स्मारिका स्मारक के इन लक्षों को प्रसारित करते में एक सफल साधन सिद्ध होगी । 
मैं विद्यालय और स्मारक के उत्सव की सफलता के लिये अपनी सभा को ओर 


से मंगल कामना करता हु. ओर सभा की ओर से हर प्रकार के सहयोग का विश्वास 
दिलाता हू । 


राम चन्द्र॒ जावेद 
द मन्त्री 
आयं प्रतिनिधि सभा पंजाब, जालन्धर 
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आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब (रजिः) 


गुरुदत्त भवन (लाहोर) चौक कृष्णपुरा, जालन्धर नगर-- 4 


मान्थवर श्री सुखदेव राज जी, 


आपका पत्र 18-8-1980 प्राप्त हुआ । मैं विदेश गया हृआ थ 

लिए इसका उत्तर इससे पहले न दे सका। मुझे यह जानकर हादिक p EA 
कि गुरु विरजानन्द वेदिक सस्क्रत महाविद्यालय अपने वाधिक उत्सव पर एक 
स्मारिका प्रकाशित कर रहा है | इस सस्कृत विद्यालय ने पंजाब में न केवल स स्कृत 
के प्रचार में बहुत अधिक सहायता दी है परन्तु उस ज्योति को भी प्रज्वलित रखा है 
जो पहले श्री स्वामी विरजानन्द जी महाराज ने और उनके पश्चात्‌ श्री महषि 
दयानन्द जी महाराज ने प्रज्वलित किया था । यद्यपि यह सस्था उतनी प्रगति न ay 
कर सकी जितनी कि हम चाहते थे फिर भी इस समय तक इसने जो कुछ कि 2 
वह सराहनीय है । यह हादिक सन्तोष का विषय है कि इस सस्था से " ब्र a : 
नवयुवक तंयार किये जा रहे हैं जो आगे चल कर वैदिक सिद्धान्तो को देश 9 S 
कोने में पहुंचा सकेंगे आप और आपके सहयोगी इस सस्था की जो सेवा = 
हैं उसके लिए मैं आपको बधाई देता ह । ES. 


भवदोय, 


aza , 
FR zi a a 
i शास्त्र सभा प्रधान 


स्थापक गुरु विरजानन्द वेदिक स स्कृत महाविद्यालय 
पुर, (जालन्धर) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Y गी ओम्‌ 
डो भवानी लाल भारतीय HW दुरभाष : 21831 
संयुक्त मन्त्री परोपकारिणी सभा दयानन्द आश्रम 
प्रबत्ध सम्पादक 'परोपकारी' अजमेर (राजस्थान) 
305001 
संदेह 


मान्यवर आचार्य जी, 
सादर नमस्ते । 
यह जान कर अत्यन्त प्रसन्नता हुई कि गुरु विरजानन्द वेदिक संस्कृत महाविद्यालय 
अपने वार्षिकोत्सव के शुभ अवसर पर एक स्मारिका का प्रकाशन कर रहा है | मुझे आशा है कि 
यह महाविद्यालय गुरु विरजानन्द जी की भावना के अनुकूल संस्कृत प्रचार में सफल होगा । मै 
अपनी शुभ कामनायें व्यक्त करता हू तथा उत्सव की सफलता चाहता हू । 


भवदीय, 
श्री नरेश कुमार जी, भवानी लाल भारतीय 


आचाये, गुरु विरजानन्द वैदिक- 
स स्कृत महाविद्यालय, करतारपुर, 
जिला जालन्धर (पंजाब) 
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sa 
गुरु विरजानन्द स्मारक समिति ete करतारपुर 
का अधिकारीवग' तथा अन्तरंग सदस्य 


श्री गुरु विरजानन्द स्मारक न्यास करतारपुर के सन्‌ 1980, 1981 तथा 1982 के वर्ष 
के लिये चुने गये तथा प्रधात जी द्वारा मतोनीत किये गये अधिकारीगण तथा कार्यकारिणी के 
सदस्यों की सूची :-- 


संचालक : श्री स्वामी विज्ञानानन्द जी सरस्वती 
प्रधान : सेठ शिव चन्द जी 
उप प्रधान : श्री सत्यानन्द मु जाल 


श्री हंस राज महाजन 
श्रीमती कमला जी आर्या 
do हरिवंश लालः शर्मा 
Sto श्री चन्द जी 
मन्त्री : चतुर्भूज मित्तल 
उप मन्त्री : कुमारी पुष्पा जी मेहता 
ज्ञानी गृरदयाल सिह जी आर्ये 
श्री जगदीप चन्द्र जी मोगा वाले 
श्री देव राज खुल्लर 


कोषाध्यक्ष : श्री यशपाल जी 
उपक्रोषाध्यक्ष : श्री राम लुभाया नन्दा 
स्टोरकोपर : श्री रखा राम जी 
अधिष्ठाता सस्कृत महाविद्यालय: श्री राम चन्द्र जी जावेद 
प्रबन्धक: » » डा० प्रेम कुमार अग्रवाल 
अन्तरंग सभा : श्री वीरेन्द्र जी 


श्री नन्द लाल जी वानप्रस्थी 

श्री राजा राम जी 

श्री बेज नाथ जी गुप्ता 

श्री वेद्य भीम सेन 
श्री स्वामी सत्यानन्द जी सरस्वती 
श्री शिव लाल जी भाटिया 

STO के. के. पसरीचा 

श्री साईं दास भंडारी 


(1) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


11 
12. 
13, 
14. 
15. 
16. 
17, 
18. 
19, 
20. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्री जगदीश चन्द्र जी डाबर 
श्री दोप चन्द्र जी कौतेपुर बसी 
श्री आर्य भिक्षु जी वानप्रस्थी _ 
श्री राकेश जी करतारपुर 
श्री रवि भूषण जी मित्तल 
श्रो राज गुरु जी शर्मा 
(चतुभु ज मित्तल) 
मन्त्री 
श्री गुरु विरजानन्द स्मारक न्यास 


विशेष श्राम्रन्त्रि सदस्य 


. श्री ला० ईशर दास जी अहमदगढ़ 

. श्री मनोहर लाल जी अहमदगढ़ 

. श्री मेहर चन्द जी वानप्रस्थी जीरा 

. श्री गिरधारी लाल जी सर्राफ अगराओं 
- श्री प्रेम प्रकाश जी धूरी 

. श्री जगदीश लाल जी अमृतसर 

- श्री शोरी लाल जी अमृतसर 

. श्री जमुना दास जी सुलतानपुर लोधी 

- श्री fsro यशपाल जी भाटिया बरनाला 
. श्री जगदीश राय जी आर्य बरनाला 

. श्री वेशनु दास जी महाजन होशियारपुर 


श्रो चन्द्र गुप्त जी अग्रवाल होशियारपुर 
श्री ऋषि पाल जी एडवोकेट जालन्धर 
श्रीमती भांवा देवी ब्यास 

श्री कुन्दन लाल जी उप्पल, रेय्या मन्डी 
श्री सत्यपाल जी मोगा मन्डी 
श्री ला० श्री राम जी मोगा मन्डी 

श्री शम्भूदत्त जी जोशी लुधियाना 
श्री कृष्ण जी बान्सल करतारपुर 

श्रीमती लीला वती जी धीमान्‌ करतारपुर 
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श्री गुरु विरज्ञानन्द संस्कृत महाविद्यालय के छात्र 
तथा कर्मचारिवर्ग 


कुर्सी पर as ह प--(बांये से दाये) -सर्वश्रो-शोभनाथ जी “यादव e वि 
जी शास्त्री, व्यवस्थापक सुखदेव राज जी विद्य, - चाय नरश कुमार 


TUIS जी शास्त्री, E 
वाचस्पति, विद्यासागर जी 


कुशा के पाछ गुरुकूल करतारपुर के ब्रह्मचारी खडे हैं । 
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सम्पादकीय 


श्री गरु विरजानन्द स्मारक करतारपुर की स्थापना को 25 वर्ष व्यतीत होने जा रहे 
हैं । पाठकों के समक्ष इस शुभावसर पर स्मारिका प्रकाशित करते हुए हमें अपार आनन्द का 
अनुभव हो रहा है । 

आषंप्रणाली के पुनरुद्धारक ब्रह्मषि विरजानन्द सरस्वती के परस भक्त महाशय 
बद्रीनाथ जी वैदिक मिशनरी मुख्य कोषाध्यक्ष केनिया यूगंडा रेलवेज एण्ड हारबर नेरोबी 
केनिया इस्ट अफिका ने 28 फाल्गुन सं 2012 तदनुसार 20 माचे 1956 को 52000 xo की 
सात्विक धनराशी प्रदात कर स्वामी आत्मानन्द जी सरस्वती के करकमलों से स्मारक की आधार 
शिला रखवायी । आधार शिला के समय महाशय जी तथा स्वामी जी महाराज के हृदयोद्गार 
तथा स्मारक के भविष्य की कितनी उज्जवल कामनायें होंगी इस का अनुमान आप स्वय 
लगा सकते हैं । 

1875 के संग्राम की प्रथम जन सभा के अध्यक्ष अथवा 1875 के स्वातन्त्रय सग्राम 
के जन्म दाता, अपने मानसपुत्र महषि दयानन्द के द्वारा राष्ट्र का पुनरोदय करने वाले. ATT 
प्रणाली के प्रचार प्रसार में जीवन को होम कर देते वाले, व्याकरण के सूर्य, परम पूत, 
के परमोपासक ब्रह्मषि विरजानन्द के चरणों में हम नतमस्तक हैं जिनकी पवित्र स्मृति में उक्त 
स्मारक की स्थापना हुयी है। केवल भवन निर्माण मात्र से उस दिव्य देवता की स्मृति अथवा 
संस्थापक के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती थी, अतः दण्डी विरजानन्द के शताब्दी वर्षे सन्‌ 
1968 में उनकी वास्तविक स्मृति के रूप में मेथूरा की पाठशाला के समान स्मारक भवन में 
संस्कृत पाठशाला का श्री गणेश पज्यपाद महात्मा प्रभु आश्रित जी ee के सञ्चालन में 
किया गया जिसे आगे चलकर स्वामी विज्ञानानन्द सरस्वती के सञ्चालन में श्री गुरु विरजा 
नन्द वैदिक संस्कत महाविद्यालय का रूप दे दिया गया। जो आज भी सुचारू रूप से गूर 
विरजानन्द स्मारक समिति (पञ्जीकृत) के अन्तर्गत प्रगति पथ पर आरुढ है। इस yaar 
नि:शल्क शिक्षण संस्थान में प्रत्येक वर्ग के छात्र समान भाव से आषं साहित्य, वेदिक शिक्षा एवं 
अन्य Fredy तथा भाषाओं का अध्ययन कर स्मारक एवं महाविद्यालय को यौरवान्वित 
कर रहे dg 
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करतारपुर Te विरजानन्द की जन्म भूमि है इसी करतारपुर के वातावरण ने बड़े 

भाई के क्रोध या अभद्र व्यवहार के रूप में बालक वृजलाल को घर छोड़ने पर विवश किया था । 

यही वृजलाल आगे चल कर विरजानन्द के नाम से विख्यात हुआ। इस प्रकार आर्यों का तीर्थ 

स्थल होने के कारण करतारपुर एक ऐतिहासिक महत्त्व रखता है । गुरु विरजानन्द स्मारक भवत 

जिसकी शोभा है तदन्तगंत चल रहे विद्यालय से निकलने वाले स्नातक ही निश्चय से राष्ट्र 
को उज्जवल भविष्य प्रदान करेंगे ऐसी आशा है | 


-अतः स्मारक तथा विद्यालय की उपलब्धियों पर प्रकाश डालना वर्तमान अधिकारी 
वर्ग का नेतिक HUST हो जाता है। “स्मारिका” उसका उत्तम साधन मानकर वाकित्सव पर 
समाज के सामने प्रस्तूत है । जिसका मूल्यांकन स्वयं पाठक ही कर सकते हैं । 


जिन योग्य लेखकों ने अपनी अमूल्य उत्कृष्ट विचारावली लेख बद्ध कर तथा जिन 
महानुभावों ने अपने शुभ सदेश स्मारिका” में प्रकाशनार्थं भेज कर “स्मारिका” की सफलता में 
सहयोग प्रदान किया है हम उनके हृदय से धन्यवादी हैं। स्मारिका में विज्ञापन आदि देकर 
स्मारिका प्रकाशन में जिन सज्जनों ने सहयोग प्रदान किया है हम उनके भी हृदय से आभारी 
हैं । जयन्ती महोत्सव की विविध व्यस्तताओं के अनन्तर भी भाई श्री सुखदेव जी ने जिस 
आत्मनिष्ठा से स्मारिका के प्रबन्ध में जो योगदान प्रदान किया हम उसे भी स्मृति पटल से पृथक 
नहीं कर सकते। मान्यवर “प्रिसीपल रामचन्द्र जी जावेद? का भी हम हृदय से आभार प्रकट 
करने का अपना कत्तव्य समझते हैं यदि मान्य जावेद जी हमारा समय समय पर मार्ग 
प्रदर्शन न करते तो सम्भवत: स्मारिका का इतना आकर्षक रूप ,पाठकों के सामने प्रस्तत 
न हो सकता | k 


विविध व्यस्तताओं के कारण स्मारिका में अवश्य ही कई afeat रह गई होंगी i 
पाठक वृन्द से आशा करते हैं कि हंस वृत्ति से उत्तमता को ही ग्रहण कर त्रुटियों को स्खलन 
समझ कर त्याग देंगे । 


fh (PI um 


व्याकरणाचार्य 
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ओम्‌ 


शिखरिणी se 


(हरिगीतिका भाषानुवाद) 


दणिडिप्रशस्तिः 


ले. आचार्य नरेश, गुरुकुल करतारपुर है 


अहो ! कोऽयं ज्ञानामृतकिरणभानुविजयते ? 

यतस्तेजो लब्ध्वा ल्रिविधमिह तापं सुशमयन्‌ । 

दयानन्देन्दुर्योऽपहरति, भुवो योऽन्धतमसम्‌, 

त एते राजन्ते जगति विरजानन्दतय: ॥ १॥ 
पा तेज जिससे दूर जग के तापत्रय करता रहा, 
श्री दयानन्देन्दु जो अज्ञानतम हरता रहा । 
यह कौन ज्ञानामृत किरण निर्मल दिवाकर राजता ? 
अहह ! विरजानन्द वह तू जग विजय कर भ्राजता ॥1॥ 

पृथिव्यां श्रूयन्ते शुचि निगममन्त्राः प्रतिगृहम्‌, 

ała वाऽद्य श्रुति भरितवायुः प्रवहति । 

परोक्षे किन्त्वेनं भुवि क इह सञ्चालयति यः ? 

सशक्तोऽसौ वन्द्यो जयतु विरजानन्द मतिमान्‌ ॥ २॥ 
आज घर घर विमल वेदिक मन्त्र कर्णागत हुये, 
श्रुति भरित अथवा भुवन में पवन संवाहित हुये । 
कह, परोक्षे किन्तु इनका कौन सञ्चालन करे? 
वन्य विरजानन्द मतिमन्‌ नित्य जन-जन जय धरे ॥ 2॥ 
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स्वमातुभेक्‍्ता: हृद्रचनकतिभिर्भारत भुवः, | 
स्वतन्त्रा: स्मस्तेषां विपुल तनु दानेन बलिनाम्‌ । | 
परं स्वातस्त्यार्थं प्रथमनृसभा याऽभवदलम्‌, | 
इहाप्यध्यक्षस्तु त्वमसि सथुराऽरण्य गहने ॥३॥ 

| मन वचन से कर्म से मां भारती में रक्‍त जो, 

I बलिदान से. स्वाधीन उनके देण के थे भक्‍त जो | | 

) | freq स्वातन्व्यार्थं जो पहली सभा मथुरा हुयी, 

अध्यक्षता तो थी यहां भी प्रेरणा के सोत को 131 | 


- यदासवंत्रा5ः्र त्वरितगतिना स्वार्थिविबुधाः, | 
रताश्चार्ष Ga सततमिह ते केचन जना: | 
तदार्षोद्धारेऽसौ धृतविजयकेतुस्कृतमतिः, 


| सुसंलग्नाश्चासीत्‌ प्रवर विरजानन्दयतिराड्‌ ॥४॥ 


जब यहां पर तीव्रगति से यत्न आणे Ala का, 
स्वाथिविदवृन्द द्वारा हो रहा सोल्लास था | 
धृतविजयध्वज तब दृढ़ाशय आर्ष के उद्धार में, 
मग्न था वर वीर विरजानन्द आष प्रसार में ॥4॥ 


अयि प्रज्ञाचक्षो | निगमपथगामिन्‌ | मुनिवर | 
am: केतुनित्यं जनहृदयखेते विजयताम्‌ । 
नन्द सुगुरुविरजानन्दसदय । 
भूमितमनसामक्षिविषयः uu 


निगमपथगामिन्‌ ! मुनीश्वर ! दिव्य चक्षो ! सोम्य R | 
तव यशध्वजनित्य राजे भूवनजनहृद्वयोम में। 
हे दयानन्दषि गुरुवर ! सलिलमन ! सानन्द है | 
मार्गदर्शक तुम हमारे, वन्द्यविरजानन्द है ! ॥5॥ 
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इतिहास के झरोखे से-- 


गरु विरजानन्द ओर उनका स्मारक 


नरेश कमार शास्त्री व्याकरणचार्य श्री गुरु विरजानन्द वेदिक संस्कृत महाविद्यालय 
करतारपुर (जालन्धर) 


भारत मां के सच्चे सपूत, अद्भुत समाजसुधारक, डूबतों के सहारे, वेदोद्धारक, प्रातः 
स्मरणीय agfa दयानन्द सरस्वती के नाम से आज कौन परिचित नहीं ? सारा सृष्टि मण्डल एक 
दूसरे पर ही स्थिर है । भगवान्‌ दयानन्द को भी कोई अज्ञान सागर से पार उतारने वाला देवता 
था, जिस ज्ञान के भण्डार, व्याकरण के सूर्य को हम प्रज्ञाचक्षु ब्रह्मषि विरजानन्द के नाम से 
स्मरण करते हैं । यही है वह देवता जिसने मूलशंकर को वास्तविक शंकर तक पहु चने का ज्ञान 
प्रदान किया जिसने उसे दयानन्द से वास्तविक दयानन्द बना दिया जिसने वेदार्थं करने की कुञ्जी 
प्रदान की । आइये ! उस महषि की स्मृति में स्थापित गुरु विरजानन्द स्मारक तथा गुरु 
विरजानन्द वैदिक संस्कृत महाविद्यालय के इतिवृत का कुछ दिग्दर्शन करे | 


ब्रह्ममषि विरंजानन्द के जन्म स्थान आदि सभी के लिए पहले वाद-विवाद के विषय 
बने रहे | मथुरा जो कि विरजानन्द का मुख्य शिक्षा केन्द्र रहा, वहाँ पर 1 5 फरवरी से 21 
फरवरी तक do 1181 तदनसार सन्‌ 1925 में दयानन्द जन्म शताब्दी मनाई गई। “गगा 
पुर नामक ग्राम में बेई नदी के तट पर महाराजा रणजीत सिंह के शासन काल में एक नारायण 
दत्त नामक ब्राह्मण सारस्वत भारद्वाजी गोत्र और शारद शाखा का रहता था । किस को ज्ञान 
था कि इसके घर में वह रत्न उत्पन्त होगा। जो पृथ्वी की काया पलटने के लिए बीज का काम 
कर दिखायेगा ? कौन कह सक्रता था कि नारायण दत्त का नाम TAIT के इनिहास में लिखा 
जायेगा? और किसको ज्ञान था कि आर्यो के लुप्त हुए विद्याभण्डार और मनुष्य मात्र की 
वास्तविक सम्पत्ति बेद की समस्याओं को सुलझाने की विधि की पारस मणि इसके uua के हाथ 
पडेगी ? सौ वर्ष हुए कि नारायण दत्त के यहां सम्बत्‌ 1854 विक्रमो में एक बालक ने जन्म 
लिया ।” पंडित लेखराम द्वारा महाबि दयानन्द जीवन afta में दी गयी इन पंक्तियों के 
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अनुसार इस शताब्दी पर जन सामान्य को पता चला कि विरजानन्द की जन्मभूमि पञ्जाब 
स्थित जालन्धर जिले के करतारपुर वा उसके आसपास कहीं है । इस जन्म शताब्दी में आर्य- 
समाज करतारपुर के लगभग 110 सदस्यों ने भाग लिया । इस आर्यसमाज की स्थापना do 
चमूपति जी एम. ए. के अनुसार सन्‌ 1894 ईशाब्द में हुई | वे लिखते हैं कि “महात्मा मुंशीराम 
और dO लेखराम के पुरुषार्थ से यहां (करतारपुर में) सन्‌ 1894 $o में आर्यसमाज को स्थापना 
हुई | जब do लेखराम उपदेश दे रहे थे तो पौराणिकों ने उन पर पत्थर d इस पर पंडित जी 
ने अपनी पगड़ी उतार कर कहा मुझे ये पत्थर खाने में बड़ा आनन्द आ रहा है ऐसा भी समय 
आएगा जब कि मेरे मिशन के प्रचार पर पुष्प वरसाथेंगे इस उपदेश के अनन्तर यहीं आर्यसमाज 
को स्थापका हुयी |” [आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब का इतिहास (ले. चमूपति जी एम. ए. 
परिशिष्ट पृष्ट 17) 


आर्यसमाज करतारपुर के 49 वें वार्षिकोत्सव पर छपे प्राप्त एक इश्तिहार के 
अनुसार आर्य समाज की स्थापना सन्‌ 1897 ई में बनती हे । यह 49वां वाषिकोत्सद 1, 2, 3 
नवम्बर 1946 तदनुसार 16, 17, 18 कात्तिक 2003 विक्रमाब्द शुक्र, शनि और रवि के दिन 
सम्पन्त हुआ। यह इश्तिहार अत्यन्त जर्जर अवस्था में महाशय रघुनन्दन लाल जी करतारपुर 
द्वारा प्राप्त हुआ । 


(1246—49—1897 ईशाब्द) | 


: दयानन्द जन्म शाताब्दो मथुरा पर ही छोटे पण्डाल में शाहपुराघीण की अध्यक्षता 
म एक सभा का आयोजन हुआ जिममें महाशय कृष्ण जी मालिक देनिक “प्रताप? 
महात्मा नारायण स्वाधी, आचार्य राम देव जो एरूकूल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार, स्वामी 
अनुभवानन्द जो, स्वामी स्वतन्त्रतानन्द जी, do आत्मा राम जी अमृतसरी, ara विश्म्बर दास 
जी बटाला, करतारपुर के श्री महाशय रघुनन्दन लाल जी व श्री बाबू जमुना दास जी इत्यादि 
विभूतियां उपस्थित थी। सभा में प्रश्‍न उठा क्रि स्वामी विरजानन्द जी की जन्म भमि का पता 
केसे लगाया जावे ? और उस समय इस काये का दायित्व महाशय कृष्ण जी को सौंपा गया । 
उसके बाद सन्‌ 1929 में कन्यामहाविद्यालय जालन्धर के संस्थापक श्री ला. देवराज जी की 
अध्यक्षता में आर्यसमाज करतारपुर का बाषिकोत्सव 13 १ 14, 15 सितम्बर को हुआ इसी 
उत्सव पर एक द्वाबा आर्यथेनकांफ्ेंस बुलाई गई । जिसमें महाशथ कृष्ण जो, लाला देवराज जी, 
लाला बनवारी लाल जी अधिष्ठाता वेदध्रचार आर्य प्रनिनिधि सभा पंजाब आये समाज करतार 
पुर तथा कप्रथला के प्रतिष्ठित सदस्य एंव कार्यकर्ता तथा अन्य महानुभाव सम्मिलित हुए । 


जालन्धर 


सभा में चर्चाका विषय विरजानन 
निर्णयानुसार खोज के कार्य का दायित्व आर्यसमा 
करतारपुर ने इस कार्य के लिए 


द के जन्म स्थान की खोज ही रहा। सभा- 
ज करतारपुर पर डाला गया तथा आर्यसमाज 
महाशय रघुनन्दन लाल जी तथा ला. यमुनादास जी को उपयुक्त 
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समझ कर यह कार्यं उन पर सौंप दिया, महाशय जी तथा वाबू यमुनादास जी ने जिसे सहर्ष 
स्वीकार किया । 


उस समय आर्य समाज करतारपर के मन्त्री श्री वाब्र चरण दास जी धीमान, प्रधान 
श्री वाब विहारी लाल जी मेहता तथा कोषाध्यक्ष श्री महाशय रघुनन्दन लाल जी र हाशय 
रघनन्दन लाल जी तथा वाब यमनादास जी ने विरजानन्द जी के जन्म स्थान की खोज के अपने 
कर्तव्य को प्रे मनोयोग से निभाया | 


इन दोनों विभतियों ने करतारप्र के निकट के धीर पुर, डोगरां वाला कूद्दोवाल, 

Raai, दयालप्र, म्यानी, मानातलवण्डी, ब्रह्मवाल, सकराला, मृस्ताप्र, हमीरा आदि गांवों 

में घम घाम कर वहां के वद्ध लोगों से बातचीत की और उनके बयान लिए । उन्हीं में से श्री 

महाशय रघुनन्दन लाल जी आयु 89 वर्ष करतारपुर के मौहादे से प्राप्त कुछ एक बयान नीचे 
दिए जा रहे हैं । 


श्री महाशय जी का जन्प 1948 वित्रमाब्द में श्री आसाराम जी अग्रवाल के घर 
कस्वा मुलाना जि. अम्बाला तहसील जगाधरी में हुआ था । आपके पिता जी सं० 1949 में तथा 
माता जी सं० 1951 में परलोक सिधार गयी थी । 


वयान do 1--श्री गज्जर सिंह जी जाट आयु लगभग 80 ayy बताया कि मैं 
अपने पिता और नाना के साथ गंगाप र के थेह (पशु चरने का स्थान) पर पशु चराने जाया 
करता था । हम लोग दोपहर की रोटी आदि घर से साथ ले जाते और वहीं खाया करते थे। 
अब उस जगह निज्जरां का कुआं जिसमें पीपल का पेड़ हे और ठींकरी आम सिलती हैं | 


[ठींकरी अर्थात्‌ ct फटे घडे जहां मिलते हों उससे पता चलता है कि पहले यहां 
कोई बस्ती थी | निज्जरां वाला ag बाद में कप रथले के रायबाले के अधिकार में उसके बाद 
करतारपर के गरू साहब के अधिकार में तथा अब वहां के जमींदरों के अधिकार में है | लेखक] 
अव उस जगह थेह नहीं है, अब वहां खेती बाड़ी होती है। उन्होंने यह भी बताया कि गंगापूर 
में लगभग हर साल बाढ़ आया करती थी इस लिए उन्होंने घर आदि करतारपूर में ही बनाये 
हुए थे। गंगापूर उनकी खेती बाड़ी की जमीन थी जिसकी देखभाल के लिए वे लगभग रोज 
आया जाया करते थे | 


बयान do 2--गांव डोगरां वाला की 100 वर्षीय वृद्ध मुस्लिम महिला फातिमा ने 
बताया कि मैं बाबा भाने ब्राह्मणों को जानती थी । उनकी जमीन गंगापूर में थी और वे करतार 
qx के रहने वाले थे । 


बयान do 3-करतारपर के जाट श्री बूटा fag आयु 100 वर्ष ने बयान दिया कि 
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धीरपर गांव के साथ ही गंगापूर में थेह था और मेरे पिता ने मुझे वताया कि मैं कई बार धर्मे 
चन्द ब्राह्मण के साथ गंगापूर गया। यह गांव d$ नदी के पास बसा हुआ था। 


बयान नं० 4--गांव माला तलवण्डी के निवासी श्री पाल राम आयु लगभग 87 
वर्ष ने बताया कि मेरे बावा गंगापुर थेह पर जाया करते थे। यह करतारपूर के ब्राह्मणों की 
जमीन थी । 


बयान FO 5--ब्रह्म वाल गांव के 80 वर्षीय मूताबख्श नामक व्यक्ति ने बताया कि 
गंगापूर जो ब्राह्मणों धर्मचन्द्र करतारपूर की जमीन थी में मैं अपने पिता के साथ पशु चराने 
जाया करता था | 


वयान TO 6 धीरपुर गांव के फकीर जाति के 97 वर्षीया श्री इब्राहिम ने बताया कि 
मै प्लथ का रहने वाला हूँ मैं अपने ननिहाल में रहता था मेरा नाना कहता था कि गंगापूर थेह 
पर करतारपूर के ब्राह्मणों की जमीन है एक छोटे कद का लड़का जिसका शरीर पतला था आयु 
पांच वर्ष की थी धर्मचन्द ब्राह्मण का भाई था और धर्मचन्द के दो लड़के थे एक का नाम साधु 


) राम और दूसरे का नाक मुकन्द लाल, ये करतारपुर के रहने वाले थे । 


! बयान To 7 गांव हमीरे के रहने वाले रहमत अली धोबी आयु 105 वर्षे के करीब 
| ने बयान दिया कि भाने का पत्तन d$ नदो के किनारे पर करतारपुर का ब्राह्मण भानाराम किशती 
! द्वारा यात्रियों को आर-पार करके सेवा करता था । जो गंगापुर थेह के 14-2 मील के फांसले पर 
i है । यह ब्राह्मण करतारपुर के थे मैं धर्मचन्द और साधुराम को भी जानता हूँ 


श्री महाशय जी द्वारा इसी प्रकार और भी बहुत से बयान लिए गये जो सभी के सभी 
इसी भाव को प्रकट करते हैं कि धमंचन्द का कोई दुबले पतले शरीर का भाई था धर्मचन्द के दो 
लड़के साधुराम, मुकन्द लाल थे ये करतारपुर के निवासी थे इनकी जमीन करतारपुर के निकट 
गंगापुर नाम के स्थान पर थी जो बेई नदी के किनारे बसा था जहां प्रायः बाढ़ आ जाया करती 
थी । इन्हीं के परिवार का भानेराम नामक ब्राह्मण किस्ती चला कर लोगों को सेवा करता था | 
गंगापुर गाव सम्वत्‌ 1854 वित्रमाद्व में बाढ़ को भेंट हो गया था | 


इन वक्तव्यों से विरजानन्द के जन्मस्थान के विषय में तो कुछ निश्चय पड़ता है कि 

उनका जन्म गंगापुर में नहीं अपितु करतारपुर में ही हुआ गंगापूर केवल उनकी खेतीवाड़ी की 
जमीन थी परन्तु उनके वंशवृक्ष का अभो तक कुछ पता नलगा थाजो मिला वह भी न के 
 वरावरथा अतः महाशय जी ने हरिद्वार जाकर वहां के तीर्थ पण्डों द्वारा पछताछ कर खोज 
निकालने का निश्चय किया और नवम्बर 1929 में अपने प्रिय सहयोगी वाब यमुनादास जीको 
साथ लेकर हरिद्वार की ओर प्रस्थान कर लिया | महाशय जी ने स्वयं को शारदा ब्राह्मण 
बतलाकर dh पण्डों से कहा कि हमारे पूर्वजों के बारे मे जो जानकारी देगा वे उसे भारी 
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दक्षिणा से पुरस्कृत करेंगे। पण्डों में खलबली मच गयी सबने अपनी पुरानी से प्रानी बहियों को 
ओर दृष्टि गडा ली परन्तु एक सप्ताह तक उन्हें कोई चिन्ह तक भी प्राप्त न हो सका एक सप्ताह 
के पश्चात्‌ 60-65 वर्ष के एक वृद्ध पण्डे पं० ज्वाला प्रसाद जी ज्वालापुर निवासी ने विरजानन्द 
के वंशवृक्ष को इस प्रकार वणित किया--कि उस समय के लोग कई-कई आदमियों की अस्थियां 
(फूल) लेकर आया करते थे। उन्हें पेदल आने में कई-कई महीने लग जाया करते थे । क्योंकि 
रेल या मोटर का उस समय कोई प्रबन्ध नहीं था । प० घर्मचन्द अपने पिता Go नारायण दत्त 
जी के फूल 1901 विक्रमी में हरिद्वार लेकर आया साथ में कई दूसरे मनुष्यों को अस्थियां भी 
लाया था | वंशावली इस प्रकार बतायी-- 


d: दयालदास का पुत्र गंगाराम (पः गंगाराम के नाम पर गंगापुर ग्राम का नामकरण 
हुआ) गंगाराम का बेटा धर्मचन्द और भानाराम, भानाराम Gr ques था। (इसी भानाराम के 
नाम पर “भाने दा पतन प्रसिद्ध है) dO कर्मचन्द का बेटा नारायण दत्त, TO नारायण दत्त के दो 
qa थे WO धर्मचन्द और बृज लाल, YO धर्मचन्द के दो बेटे थे एक का नाम साधुराम तथा दूसरे 
का नाम मुकन्दलाल था | इससे पहले और बाद का वंशवृत उनके पास न मिल सका | 


इस वंशावली को प्राप्त करने में श्री पं चमूपति जी एम. ए. ने महाशय जी को बड़ा 
सहयोग दिया । पण्डित 20 wo दक्षिण पाकर बड़ा प्रसन्त हुआ | वहां से आने पर यह वृतान्त 
15 नवम्बर 1929 के “दैनिक प्रताप’ जालन्धर में भी छपा | अब करतारपुर में विरजानस्द का 
कोई वंशज नहीं रहता न ही शारदा ब्राह्माण हे । 


विरजानन्द प्रकाश नाम से श्री भीमसेन शास्त्री द्वारा लिखित एक राम लाल mq x 
ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित खोज पूर्ण प्रामाणिक जीवन चरित के प्रारबचत में श्री शास्त्री जी 
लिखते हैं | 


“बिरजानन्द की जीवनी अब तक कुछ घटनाओं सम्बन्धी दन्त-कथाओं का संग्रह 
मात्र रही है । काल निर्णय तो दूर रहा, अनेक घटनाओं का पौर्वापर्य-क्रम भी निशिचत नहीं था । 
तिथिनाम से तो केवल निर्वाण तिथि ही निश्चित रूप से ज्ञात थी, जन्म के सम्वत्‌ विषय में भी 
तीब्र मतभेद रहा है काशोगमन, अलवर गमन, मथुरा गमन, आषंयुग-प्रवृति जेसी महत्वप णं 
घटनाओं का काल सर्वथा अविज्ञात था । अनेक महत्व पूणं घटनाओं के काल के विषय में घोर- 
तर भ्रान्ति का सामुज्य रहा है | यथा--'सम्वत्‌ 1893 में मथुरा गये (लेखराम) सम्वत्‌ 1800 
में तथा कुछ समय पवे और पश्चात्‌ अलवर में थे (मुखोंपाध्याय)। ये भ्रान्त धारणायें जो कि 
मेरे हृदय में भी बद्ध-मूल थो, सत्य की खोज में बाधक थी । ag परमपिता की महती दया है 
कि अब प्राय सारो महत्वपूर्ण घटनाओं का सम्वत्‌ निर्णय हो चुका है । किसी किसी का मास 
अथवा ऋतु भी । स्थान wala से इस लघु प्‌स्तिका में हम काल सम्बन्धी विवेचन नहीं दे सके 
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हैं । यह वृहद्‌ विरजानन्द प्रकाश के लिए छोड़ देना पडा है। तथापि हम यह बता देना चाहते हैं 


कि किस किस घटना का काल निश्चित है-- 


जन्म-सम्वत्‌ 1835 (qit 1778 का अन्त) 
ग्रहत्याग--सम्वत्‌ 1848 (, 1791) 
हृषीकेश तप--सम्वत्‌ 1850-53 (,, 1793-96) 
काणी पहुंचना--सम्वत्‌ 1857 (,, 1800) 


काशी पण्डित-सभा को सदस्यता सम्वत्‌ 1835 (,, 1808) से कुछ पूर्व । 
अलवर गमन--सम्वत्‌ 1879 वेशाख बदी (रब्री. 1832) अप्रेल का उतरद्ध 


मथुरा गमन--सम्वत्‌ 1902 (,, 1845) 
आषं-युग-प्रवृति--सम्वत्‌ 1916 (,, 1859) 
दयानन्दाध्ययन--सम्दत्‌ 1917-18 (,, 1860-1863 का आरम्भ) 


उदय-प्रकाश अध्ययनारम्भ सम्वत्‌ 1820 या 21 (रव्री. 1863 या 65) 
निर्वाण सम्वत्‌ 1925 आश्विन ब. 13 सोमवार तदनुसार (14-9-1868) 


; हमने जिस शास्त्रयों व सभाओं के सम्वत्‌ दिये हैंवे भी निश्चित है। इनके 
l अतिरिक्‍त और जो थोड़े से सम्वत हैं (यथा काशी से गया-गमन, कलकता-तिवास, सोरो के प्रथम 

निवास का आरम्भ)-वे कल्पना पर आश्रित है, उसके लिए निश्चयात्मक सामग्री 

हमारे पास नहीं है । उनके विषय में विद्वज्जन और विचार तथा खोज करें| 

स्त्र तीर्थ पुरोहितों से अच्छो खोज की जाए तो सम्भव है कछ अन्य उपयागी घटना- 
काल ज्ञात हो जाए । 
_ स्थानाभावादि के कारण हमें संवादों आदि में भी वहुत संक्षेप से काम लेना पडा है । 

ये सब बातें पूर्णमात्रा में वृहद्‌ विरजानन्द प्रकाश में ही दी जा सकेगी | 

वाचक देखेंगे कि इस पुस्तिका में पूर्व विज्ञात घटनाओं का अधिक विशद चित्रण है 
तथा अभिनव सामग्री भी पर्याप्त हैं । 


दण्डी जी के योग्य शिष्य qo उदय प्रकाश जी जन्म सम्वत्‌ 1884--रवी० 1827) 
के छोटे पुत्र स्वर्गीय प० मुकन्ददेव जी (जन्म सम्वत्‌ 1910 कातिक o 10 q9—27—10— 
18 53) ने दण्डी जी की एक जीवनी लिखी थी । यह अब तक अप्रकाशित है | इस जीवनी के 
अपूर्ण अवस्था में प्रथम दर्शन मैंने सम्वत्‌ 1978 पोष वृष्णवक्ष के मध्य (रत्री० 1921 दिसम्बर) 
में किए थे । इस जीवनी का लेखन उपयु'कत सम्वत्‌ में अथवा कुछ पूर्व प्रारम्भ हुआ होगा 
यह स० 1981 पौष पूर्णिमा (दुसरी) शनिवार (10-1-1925 ) अर्थात्‌ मथरा के दयानन्द जन्म 
शताब्दी उत्सव से कुछ पूर्व समाप्त हई । जीवनी लेखक का दो वर्ष पश्चात go 1484 वैशाख 
HO 13 T4 29-4-1927 को स्वर्गवास हो गया | 
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उपयुक्त बुधवये उत्तराधिकारी उनके भतीजे श्री प० सुधाधर देव जी गोस्वामी 
(जन्म सम्वत्‌ 1948 माघ WO 14 गुरु 11-2-1892) बहुत साधु-स्वभाव है तथा बड़े दयानन्द 
भक्त है । वे अपने पिता श्री प० नन्द किशोर देव जी के सुयोग्य पुत्र हे | इन्हीं की प्ररेणा से 
उपयुक्‍त जीवनी लिखी गयी थी | 


~ 


“विरजानन्द प्रकाश” में काशी काण्ड' में “जन्म तथा शेशव” प्रकरण में जन्म 
विषयक निम्न पंक्तियां मिलती हैं-- 


“महानीय-गरित श्री नारायण दत्त शर्मा के घर सम्वत्‌ 1835 के उतराद्ध में पोष 
मास के लगभग (रवीष्शब्द 1778 के अवसान के लगभग) एक बालक का जन्म हुआ। ऐसा 
प्रतीत होता है कि जालन्धर नगर में 70 मील पर स्थित नूरमहल में कदाचित्‌ नारायण दत्त 
शर्मा का श्वसुराल था और इस भव्य बालक का जन्म नूरमहल में हुआ SIT D" 

रोहतक से मुद्रित “यक्ष योग ज्योति! मासिक के 1966 के माचे अप्रेल के साम्मिलित 
अंक में स्वामी विरजानन्द विषयक छपे प्रिसीपल श्री रामचन्द्र जी जावेद विकटर हायर 
सैकण्डरी स्कूल जालन्धर छावनी के एक लेख में विरजानन्द के जन्म और परिवार का वृतान्त 
इस प्रकार मिलता है-- 


“लगभग 1734 विक्रमी में श्री do दयालदास जी नाम के एक व्यक्ति ग्रदास जिले 
के श्री गोबिन्दपर नाम के एक ग्राम में रहा करते थे। वह शारदा जाति के ब्राह्मण ये और 
भारद्वाज उनका गोत्र था | इन्हें करतारपुर के समीप सरकार की और से जागीर मिली हुई थी | 
उनके देहान्त पर उनके पत्न श्री गंगाराम जीने यह अनुभव किया कि वह इतनी दूर से खेती 
आदि की देख भाल नहीं कर सकते अतः वह करतारपुर के पास की अपनी भूमि पर आ गये 
धीरे-धीरे उक्त स्थान पर ग्राम बस गया । जिसका नाम dO गंगाराम जी के नाम पर गंगापुर 
गया यहां उनके दो qa पैदा हए जिनमें से बड़े का नाम कर्मेचन्द और छोटे का नाम भानाराम 
रखा था | भानाराम जी प्रातः काल उठकर अपने गांव के समीप कुछ दूरी पर बेई नदी के तट पर 
चले जाते थे । जिस स्थान पर पह अपने नित्य कर्म किया करते थे उस स्थान का नाम अब तक 
भाने वाला पत्तन प्रसिद्ध Eg भानाराम जी की घर गृहस्थी के कार्यों में रुचि नहीं थी। इस 
प्रकार के सभी कार्य उनके बड़े भाई कर्मचन्द जी किया करते थे | उनका ही विवाह हुआ | 


सम्वत्‌ 1809 विक्रमी में कर्मचन्द जी के घर एक लड़का हुआ जिसका नाम नारायण 
दत्त रखा गया | 


नारायण दत्त जी के दो पुत्र हुये | बड़े का नाम धर्मेचन्द और छोटे का नाम वृज 
लाल रखा गया जो सम्वत्‌ 1854 में पैदा हुआ। यहि वृज लाल आगे चलकर दण्डी स्वामी 
विरजानन्द जी के नाम से प्रसिद्ध हुआ ।” 
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आये समाज स्थापना शताब्दी महोत्सव पर आर्य महोपदेशक प० निरंजन देव जी 
आय प्रतिनिधि सभा पंजाब द्वारा छपाये गये गुरु (विरजानान्द नामक निबन्ध (ट्‌ क्ट) के अनुसार 
विरजानन्द का वंश वक्ष इस प्रकार प्रकाश में आया हे । 


“जिन दिनों मुगल समाट फरु रव सियर दिल्ली के सिंहासन पर विराजमान था। 
उन feat श्रो हरिगोविन्दपुर जिला गुरदासपुर में एक पण्डित श्री दयालदास नाम के रहते थे | 
उनको किसी सेवा से प्रसन्न होकर मुगल बादशाह ने उन्हें कुछ भूमि जागीर के रूप में प्रदान 
की । यह भूमि श्री हरगोविन्द पुर से काफी दूरी पर थी जालन्धर अमृतसर रोड पर करतारपुर 
से आगे दयालपुर बस स्टाप है, इस बस स्टाप से धीर पुर नामक ग्राम थोड़ी दुर पर है। धीर पुर 
के निकट “निजड़ा का ae’ (नय्यड़ों का कुआं) जो अब वीरान हो चुका है वह स्थान है जो 
पण्डित दयालदास को जगीर के तौर पर मिला था! वह समथ के फेर ने वे चिन्ह सव समाप्त 
कर दिए | पण्डित दयाल दास के qu पण्डित गंगाराम हुए | उन्होंने श्री हरगोविन्दपुर को छोड़ 
कर अपनी भूमि में हो बसने का निश्चय किया ताकि जमीन की देखभाल में कठिनाई न हो । 
अपनी आवश्यकता के लिए कई और घर पास बसा लिये | अब यह अबादो एक ग्राम का रूप 
धारण कर गई और पण्डित जो के नाम इस ग्राम को गंगापुर नाम से पुकारा जाने लगा । 
पण्डित गंगाराम के पश्चात उनके सुपुत्र श्री कर्मचन्द ने जागीर की अच्छी संभाल की । पण्डित 
कर्मचन्द के दो बेटे थे बड़े का नाम नारायण दत्त तथा दूसरे छोटे का नाम भानुदत्त । जिसे 
पंजावियों ने सदा “भानु” कहकर पुकारा | यह बाल ब्रह्मचारी थे, नदी (बई) पर कुटिया बना 
कर रहते थे। सदा प्रभु भक्ति में लीन रहना और परोपकार करना हो इसके जीवन का लक्ष्य 
था । उनके निवास स्थान को अभी तक लोक 'भाने दा पत्तन” के नाम से जानते हैँ । अब बड़े भाई 
की गाथा सुनिये 


श्री नारायण दत्त जी अच्छे विद्वान थे | क्योंकि गंगापुर में प्रायः बाढ़ आ जाया 
करती थी अत: आपने करतारपुर और गंगापुर दोनों स्थानों पर अपना निवास स्थान रखा | 
वस्तुत: यह उनकी समझदारी थी क्योंकि करतारपुर गंगापुर से अधिक दूर नहीं था और फिर 
वर्षा ऋतु में गंगापुर सदा संकट का शिकार होता था । पाठक वृन्द ! यह पण्डित नारायण दत्त वे 
ही महापुरुष हें । जिनको गुरु विरजानन्द सरस्वती के fear का सांभाग्य प्राप्त है। कुछ भाईयों 
का विचार है कि गुरु विरजानन्द महाराज का करतारपुर से कोई सम्बन्ध नहीं था। वस्ततः 
यह विचार fra ल है | i 


qo निरन्जन देव जी के निबन्ध में एक वृद्धा का एतद्विषयक एक बक्तव्य भी 
मिलता à— 


माता जी का जन्म 1820 ई में खास करतारपुर में हुआ था। उस समय स्वामी 
विरजानन्द जी की आयु 42 वर्ष की थी । इस माता का विवाह ग्राम बोपाराय (जालन्धर) 
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में हुआ था । इस माता ने 110 वर्ष की आयु पायी । 1930 ई० में इस माता ने अपने वक्‍तव्य 
में कहा था कि--“जब मैं बच्ची थी तो हमारे बजुर्ग हमें सुनाया करते थे कि धर्मचन्द और 
उसकी पत्नी ने अन्धे बालक वजलाल पर बड़ी सख्ती की । जिसके कारण वह घर छोड़ गया d 
यह भी कहा कि गंगापुर तक कोई आबादी न थी। करतारपुर के चरवाहे लेकर गंगापुर तक 
घम आते थे | सम्वतः लोगों की फटकार के कारण धर्मचन्द भी करतारपुर छोड़ गया और 
उनकी जागीर भी खुद gå हो गई | 


स्वर्गीय ato बालमुकन्द जी एम. ए. रिटायर्ड टीचर करतारपुर के हस्तलिखित 
अंग्रेजी में दो जर्जर पत्र स्वामी विरजानन्द के जीवन सम्बन्धी. करतारपुर के 90 वर्षीय श्री 
सांईदास जी भंडारी द्वारा प्राप्त हुए जिसके अनुसार वंशावली निम्न प्रकार है-- 


do दयालदास जी शारद ब्राह्मण भारद्वाज गोत्र श्री गोविन्दपुर के पूवे निवासी 
à 


do गंगाराम 
| 
| | 
qo कर्मचन्द्र पं० भानाराम 
| | 
do धर्मचन्द q बृजलाल (108 श्री स्वामी विरजानन्द 

ळे WE, ON दण्डी सन्यासी) 
| | 


पं0 मुकन्दलाल प० साधुराम 


वर्ष पर वर्षे बीतते गए फल को सींचते गए पर मल पर किसी की दृष्टि भी न गई। 
दयानन्द के नाम पर भवन पर भवन वनते गए | परन्त्‌ दयानन्द को वास्तविक जन्म देने वाले 
दण्डी सन्यासी विरजानन्द किसी आर्य के स्मृति पटल पर भी न आया । अन्ततः वह शुभ दिन 
भी आया और लाहौर निवासी श्री महाशय बद्रीनाथ जी बैदिक मिशनरी के हृदय में परमेश्वर 
ने प्रेरणा प्रदान की | 


श्री महाशय बद्रीनाथ की वैदिक भिश्नरी की आये समाज में युवा अवस्था से ही 
रुचि रही । आप राग विद्या में भी निपुण थे । नगर कीतनों में सोत्साह भाग ले कर बड़ी मस्ती 
से झूम झम कर भजन गाते और जनता जनार्दन को मस्त कर दिया करते । रेलवे विभाग में 
स्थान प्राप्त होने पर आप मुख्य कोषाध्यक्ष (हैडकंशियर) के पद पर नेरोवी अफीका में नियुक्त 
हुए और वहीं रहने लगे। आप के ही कर कमलों द्वारा सन्‌ 1902 में नेरोबी आये समाज 
स्थापित हुई। अद्य मांस का कुचक्र उन दिनों में चरम सीमा पर था। आप ने इस ओर भी 
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सुधारात्मक कदम उठाए। जीवन में कई संस्थाओं को आथिक सहायता प्रदान की । आप को 
हादिक इच्छा रही कि दादा गुरु विरजानन्द का कहीं कोई समृति भवन नहीं है 
दयानन्द के तो अनेक स्मारक उपलब्ध हैं परन्तु दयानन्द के जन्म दाता का एक भी नहीं। इमी 
पुण्य विचार से प्रेरित हो कर 1955 में आप का qd व्यवहार आर्यं समाज करतारपुर से 
आरम्भ हुआ | और आये समाज करतारपुर के 58वें वाषिकोत्सव पर पधार कर 9 दिसम्वर 
1955 शुक्रमार ।ॐ वजे ध्वजा रोहण किया उस समय आर्य समाज के मन्त्री श्री देसराज जी 
और अन्य अधिकारी श्री बाबू चरणदास जी, श्री गौरी शंकर जी, श्री बनारसी दास जी, श्री 
सन्तराम जी व श्री भीमसेन जी सेठी थे। आप ने करतारपुर में गुरु विरजानन्द स्मारक बनाने 
का निश्चय कर लिया इस कार्य के लिए आप ने अपनी पुण्य सम्पत्ति में से 52000 बावन हजार 
रुपये प्रदान किये ओर श्री स्वामी आत्मानन्द जी सरस्वती प्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब 
के करकमलों द्वारा 24 फाल्गुन FO 2012 तदनुसार 10 मार्च 195. को ब्रह्मि गरु विरजानन्द 
सरस्वती जी की स्मृति में स्मारक की पुण्य आधार शिला रख दी गई जो 24 माद्रपद dO 2013 
तदनुसार 6 सितम्बर 1956 को विशाल भवन हाल कमरा) मात्र पूर्ण हो कर श्री स्वामी 
जञानानन्द जी वेदिक मिशनरी भूतपूर्व मेहत्ता जैमिनी के कर कमलों द्वारा उदघाटन का 
पात्र बना ! à 


इस गुरु विरजानन्द स्मारक बनाने में आप का परम उद्देश्य था कि भारत के केन्द्र 
भूत विरजानन्द की स्मृति में बने इस स्मारक में देश देशान्तर के लोग दादा गरु विरजानन्द के 
चरणों में श्रद्धाउजली अपित किया करें | परन्तु भवन के काफी सीमा तक अधरे रहने के कारण 
आपकी आशाएं कल्पना माद्र सी दृष्टि गोचर होने लगी । आर्य समाज करतारपुर की आथिक 
स्थिति इतनी सम्पन्न नहीं थी कि इस की पूर्ति करा सके फिर भो उसने सन 1959 में आर्य 
प्रतिनिधि सभा प जाब के 1000 ₹0 की राशी (वह भी चार किस्तों में) के सहयोग से बाब चरण 
दाम जी को देख रेख में चार दिवारो वनवाई वह भी उस समय पर्ण न हो सकी प वे तथा 
दक्षिण की दिवारें अधूरी रही । लगभग दो वर्ष में आर्य समाज ने प्रयत्न कर के एक हासपावर 
की मोटर पानी के लिए तथा मृख्यद्ठार पर लोहे का गेट भी लगवा लिया | 


आर्य समाज करतारपुर के 1959 के रिकार्ड में आये समाज करतारपुर सम्बन्धित 
दो सूचनाएं भी मिली हैं जो हस अक्षरशः नीचे दे रहे हैं यह सूचना किस पत्त में निकली है इस 
का कोई इनकाट कर Taal गई सूचनाओं में उल्लेख नही फिर भी हमारा अनुभव है कि यह 
सूचनाएं आयं प्रतिनिधि सभा प जाव के तातृकालिक सप्ताहिक पत्र में छपी होंगी किसी सज्जन 
के पास निदिष्ट तिथियों के अंक प्राप्य हों तो देख कर निश्चय किया जा सकता है! 


गुरु विरजानन्द स्मारक समिति की asa 
करतारपुर 14 मार्च कल यहां गुरु विरजानन्द स्मारक समिति की बैठक हुयी जिसमें 
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© [d 
do आचार्य प्रियव्रत वेद | 
¢ 
ठाचब्स्पति a 
आचार्य रामदेव और श्री गुरुचरण srg Sos. शामिल;हुये । बेठक में 
स्मारक को जो अभी अधूरा पड़ा है पूरा करने पर शवचार या भार्य प्रतिनिधि सभा ने 
स्मारक की चार दिवारी के लिए 1000 ko दिया हे | बठक म॑ हुए फैसले कै अनुसार शीघ 


ही स्मारक की चार दिवारो बना कर फर्शो पर पलस्तर करवा दिया जाएगा | बिजली लगवाई 
जाएगी, नलकूप बनवाया जाएगा और बागीचा लगवाया जाएगा | 


$ 


करतारपुर में गुरु विरजानन्द स्मारक 
निर्माण को पूर्ण करने के लिए दान की अपील 


तीन ag हुए अफ्रीका निवासी वेदिक प्रचारक महात्मा 
बद्रीनाथ ने लगभग 52 हजार रुपया की लागत से यहां जी० टी० रोड पर गुरु 
विरजानन्द स्मारक बनाया था। यह भवन आयं प्रतिनिधि सभा को सौंप दिया गया था। अब 
सभा ने एक उप-स्मारक समिति बनाई है जो भवन के शेष निर्माण कार्य को पूर्ण करने के लिए धन 
संग्रह कर रही हैं | समिति यहां एक नलकूप लगवाकर उद्यान भी लगवाना चाहती है। हाल ही 
में 1200 रुपये की राशि एकत्र हुई थी, मगर कूल व्यय का अनूमान 10 हज़ार रुपया के लगभग 
हैं। भवन में सभा की ओर से तीन व्यक्ति रहते हैं। एक उपदेशक, एक भजनीक और एक 
सेवादार | यहां Wem पुस्तकालय खोलने का भी प्रयत्न हो रहा है | 


आर्य समाज करतारपर के मन्त्री श्री विद्यासागर ने दानवीरों से अपील की है कि वह 
इस कार्य में अधिकाधिक दान देकर यश के भागी बनें। दान का रुपया मन्त्री आर्यं समाज 
करतापुर को या आर्ये प्रतिनिधि सभा के कार्यालय में भेजा जा सकता है । 

कुछ वर्षो के अनन्तर महाशय बद्रीनाथ जी का पत्र व्यवहार आये समाज करतारपुर 
से पुनः आरम्भ ga जिसमें उन्होंने अधूरे स्मारक भवन पूर्ति में व्यय होने वाली राशि का 
अनुमान पूछा । पत्रोत्तर में 10000/- का अनुमान लगाकर भेज दिया गया। परन्तु सम्भवतः 
परमपिता को ही अभी यह कार्थ स्वीकार नहीं था उनका दुःख भरा पत्र आया कि सरकारने 
कुछ ऐसे विधि विधान बना दिये जिनके द्वारा नैरोबी से बाहर आया रुपया नहीं भेजा जा सकता! 
फिर भी उन्होंने पत्र में भारतोय आर्यों को इस ओर प्रेरणा दी कि वे इस भवनकी पूति में 
मुत्रतहस्त से आथिक सहायता करें क्योंकि विरजानन्द के कारण हो दयानन्द, दयानन्द बना | इस 
लिए उस ब्रह्मि को अपनी दृष्टि से ओझल न करें । कृतघ्न न बनें, कृतज्ञ बनें। सुना जाता है 
कि अंतिम समय में उन्होंने अपनी वसीयत में भी अपनी सम्पत्ति का कुछ भाग स्मारक के लिए 
रखा है जो उल्लेखणीय है | 
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í ' स्मारक भवन निर्माण विषग्नंक कुछ पंक्तियां भवन में लगे संगमरमर के शिलापट्ट पर 
इस प्रकार मिलती हैं। :- RE 
श्री महाशय बद्रीनाथ जी आये, मुख्य कोषाध्यक्ष, केनिगा BUST, TAIT एण्ड हारबर, 
नरोबी केनिया, जिन्होने नेरोबी में 1902 में आर्यं समाज ईष्ट अफ्रीका स्थाति की तथा ईष्ट 
अफ्रीका में वेदिक धर्म का प्रचार किया, उन्होने ही बावन हजार रुपये व्यय करके गुरु विरजानन्द 
स्मारक करतारपुर (जो स्वामी विरजानन्द जी की जन्म भूमि है) में बनवाकर उसके प्रबन्ध के 
लिए आये प्रतिनिधि सभा को ट्रस्टी बनाया जिससे सुचारू कप से वेदिक धर्म का प्रचार हो सके । 
इस प्रकार से न केवल गुरु विरजानन्द जी का नाम उज्जवल होवे, प्रत्युत ऋषि ऋण से उऋण 
भी हों ओर इस स्मारक की आधारशिला श्री स्वामी आत्मानन्द जी सरस्वती प्रधान आर्य 
प्रतिनिधि सभा पंजाब के कर कमलों द्वारा 28 फाल्गुन सम्बत्‌ 2012 तदनुसार 10 मार्च 1956 
को रखी गई | 


आर 


श्री स्वामी विरजानन्द स्मारक करतारपुर का उदघाटन श्री स्वामी ज्ञानानन्द वेदिक 


मिशनरी भूतपूर्व महत्ता जैमिनी द्वारा 24 भाद्रपद संवत्‌ 2013 तदनुसार 6 सितम्बर 1956 
को किया गया । 


ओइम शान्ति: | शान्तिः ।। शान्ति in 


स्मारक के विशाल भवन में लगे “3 x 42” फुट आकार के श्रो महाशय बद्रीनाथ जी 
के भव्य चित्र में आज भी उनकी शान्त प्रतिभाशाली मुखाकृति उनकी ऋषि भक्ति का आभास 
करा रही हे | अवश्य ही आयं समाज के इतिहास में इस गौरवशाली का नाम स देव अमर रहेगा । 


समय की गति अबाध है, इसे कोई रोक नहीं सकता। समय के आश्रित गति है न कि 
गति के आश्रित समय | समय अपनी अवाध गति से पलायन करता रहा । आये जगत स्मारक के 
विषय में सोया रहा । वर्ष पर वर्ष बीतते गये न स्मारक भवन THAT की ओर आया और न ही 
इस अधूरे भवन को सुचारू रूप में किसी काम लिया जा सका | i 


लगभग 1966 में श्रीमती माता शान्ति देवी जी धर्मपत्नी श्री चिरन्जी लाल जी ' प्रम 
करतारपुर ने भरसक प्रयास कर अपनी सात्विक 1000 की धनराशि के सहयोग से अपनी ही देख 
रेख में स्मारक भवन के भाग में नलकूप (टयूबवेल) भी लगवा दिया | 

1962 में श्री बिहारी लाल जी महता सतलुज फर्नीचर करतारपर श्री विद्यासागर 
त्मा प्रभु आश्रित जी महाराज पधारे तथा अधरे 
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f. >> 
\ दपुर eR सैमदाअ अ 


स्मारक भवन में यजवेद्र का पारायण यज्ञ कराया | 
करता रहा कि यह स्मारक किसी प्रकार पूर्ण हो जाए 
कि जिससे इस विषय में प्रगति कर सके | 


समय अपनी गति पर था परिवर्तन हुआ और सन्‌ 1966 का वह सौभागयशाली 
दिवस भी आया जव 26 फरवरी 1966 को सम्मान्य बाबू विहारी लाल जी महता के आमन्त्रण 
पर दिव्य देवता महात्मा प्रभु आश्रित जी महाराज के दर्शनों का सौभाग्य करतारपुर के जन 
समुदाय को पुन: प्राप्त हुआ | 


1 फरवरी 1966 की प्रातः महात्मा प्रभु आश्रित जी के कर कमलों से ध्वजारोहण 
का कार्य सम्पन्न हुआ । तदनन्तर संयकाल 1 फरवरी से ही पूज्यपाद महात्मा प्रभु आश्रित जो 
महाराज रोहतक की अध्यक्षता में 18 फरवरी 1966 तक चारों वेदों का विशाल पारायण यज्ञ 
सम्पन्त हुआ । यज्ञ की पूर्णाहुति 18 फरवरी शिवरात्रि के पृण्यावसर पर हुयी | 


18 फरवरी से 28 फरवरी तक मन्त्र योग शिविर भी लगाया गया | इस चतुवद 
महायज्ञ का प्रायः सम्पूर्ण व्यय श्री बिहारी लाल जी महता ने स्वयमेव सहर्ष किया । जो 
अनमानत 6-7 हजार रुपया था | 1966 में स्मारक का अधिकारी वर्ग इस प्रकार रहा--श्री गौरी 
शंकर जी प्रधान, श्री वेद्य भीमसेन जी उपप्रधान, श्री विद्यासागर जी धीमान मन्त्री, श्री रखाराम 
जी धीमान उपमन्त्री तथा श्री डा० साईदास जी भंडारी कोषाध्यक्ष | 


16 फरवरी 1966 की रात्रि श्री महात्मा प्रभ आश्रित जी की अध्यक्षता में नगर के गणमान्य 
व्यक्तियों की सभा हई । कपरथला के श्री राजेंद्रपाल जी सहगल ने विचार दिया कि स्मारक की 
समिति का गठन कर इसे zee का रूप दिया जाये जिसके 250 wo के बहुत से सदस्य बनाए जाय | 
इसी प्रस्ताव को स्वामी जी ने घोषित किया । श्री डाक्टर साईंदास जी ने अनुमोदन किया | sar 
समय श्री बाबा ग्रमुख सिह जी ने 25000 xo देने का निश्चय किया जिसे वे दुर्भाग्यवश पूरा न 

र सके ! 250 रु० के बहत से सदस्य बन गये । 17 फरवरी की रात्री में महात्मा जी की अध्य- 
क्षता में 17 सदस्यों की चलाऊ समिति का गठन किया गया । जिसके प्रधान श्री गौरी शंकर जी 
भल्ला, मन्त्री श्री साइंदास जी, उपमन्त्री वैद्य भीमसेन जी तथा कोषाध्यक्ष AT लाला यशफूल 
चन्द जी बनाये गये । टस्ट की रूपरेखा तेयार करने के लिए स्वामी विज्ञानानन्द जी, श्री पर्णडत 
हरिचन्द जी हैडमास्टर Sto vo dlo स्कूल करतारपर श्री STO साईंदास जी, श्री मुलखराम जी 
adar वकील, श्री विज्ञान भिक्ष जी वानप्रस्थी की उपसमिति बनाई गई । उपसमिति ने 18 
फरवरी को ES का प्रारूप तयार कर 24 फरवरी को श्री सुलक्षण लाल जी वकील जालन्धर को 
प्रारूप को अन्तिम रूप देने के लिए साँप दिया | श्री सुलक्षण जी ने यह कार्य पूर्णतया धामिक एवं 
निष्काम भाव से किया । उन्होनें इसका कोई शुल्कादि ग्रहण नहीं किया 23 अगस्त 1966 को 
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इस न्यास का नियमानसार पन्जीकरण (रजिस्टी) हो गया उस समय न्याय के 80 के लगभग 
सदस्य qd । वर्तेमात में सदस्यों की संख्या 175 से भी ऊपर है । 


दुर्भाग्य से 16 मार्च 1967 को महात्मा प्रभु आश्रित जी महाराज परलोक सिधार 
गये । स्मारक के संचालन का कार्य समिति ने स्वामी विज्ञानानन्द जी महाराज तथा उपसन्चालक 
का कार्ये पूज्य महात्मा आनद भिक्षु जी पर डाला । यज्ञप्रेमी महात्मा प्रभु आश्रित जी की स्मृति 
ने यज्ञशाला के निर्माण की योजना बनाई । जिसके लिए सर्वप्रथम 5000 ko की राशी शीलादेवी 
जी सुपुत्री श्री बाबू बिहारी लाल जी करतारपुर ने दी । 


अगस्त 1969 में श्री पूज्य भक्त गिरधारी लाल जी की देख रेख में यज्ञशाला का ढांचा 
तैयार हो गया । 


प्रभु आश्रित यञ्चशाला की नींव में पूज्य पाद स्त्रामो विज्ञानानन्द जी सरस्वती ने 
अपने कर कमलों से चारों वेदों की स्थापना स्वयं की । आधिक कमी के कारण यज्ञशाला भी 
फर्श, पलस्तर मुख्यद्वार तथा चारदिवारी के विना अधूरी रही । प्रभु आञ्रित जी की स्मृति में ही 
जनवरी 1969 से एक धर्मार्थ होम्योपेथिक औषधालय भी sro विद्याधर पुरी के नेतृत्त्व में सफल 
चिकित्सा कर रहा है । 


दण्डी विरजानन्द का निर्वाण कृष्णा त्रयोदशी सोमवार संबत 1925 तदनसार 14 
सितम्बर 1868 को हुआ । अतः 1968 में निर्वाण शताब्दी मनाने का विचार हुआ जो सफल न 


हो सका तथा निर्वाण शताब्दो का पुर्वोत्सव बड़ी धूमधाम से 5. 10. 1969 से 12. 10. 1969 
तक करतारपुर में सार्वेदेशिक सभा के सहयोग से मनाया गया । इस अवसर पर ब्रह्मचारी श्री 
गुरुचरणदास जी जिज्ञासु ने स्मारक भवन तथा यज्ञशाला को आपूर्ति का विचार प्रकट किया । 
“अन्धे को क्या चाहिये दो आंखे? समिति पहले ही ऐसे देवता की प्रतीक्षा में थी और कायारम्भ 
हो गया । दो मास के अल्प समय में ही स्मारक भवन को फर्श पर मा वेल चिप्स विछाई गई। 
दिवारों पर पलस्तर कराया गया | यज्ञाला का फर्म भी मार्बल चिप्स से सज गया । चारों आर 
लोहे की जाली के साथ मिलते जुलते दरवाजे भी लगे । सारा भवन श्री ब्रह्मचारी जी की कृपा से 
चमक उठा । श्री जिज्ञासु जी के छोटे भाई श्री बेजनाथ जी गुप्ता तथा श्री प्रकाश चन्द जी बाहरी 
जालन्धर ने भी इस कार्य में सहयोग प्रदान किया | इस फर्श पर लगभग 36000 xo का ह 
T MT ने श्री s किशन की वस्ती दानशमंदां जालन्धर के घर 24 अप्रैल 

z 11 सम्भवतः स्मारक को पूर्ति का कार्य ईश्वर को आप द्वारा ही अभीष्ट था । 
आप स्मारक भवन की पूर्ति कराकर 24 माचे 1970 को नशवर देह त्याग कर परलोक सिधार 
गए । आपकी स्मृति में आपके पिता श्री किशन चन्द जी ने चिरन्जीत परा जालन्धर में श्री 


गुरुचरण जिज्ञासु हास्पिटल की स्थापना की । 
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इसके पश्चात एक कमरा श्री दयानन्द जी मुन्झाल होरो साईकल लुधियाना को स्मृति 
में 1970 में तेयार हुआ । 

20. 9. 70 से 27. 9. 70 तक गुरु विरजानन्द निर्वाण शताब्दी का समापन समारोह 
बडे उत्साह एवम्‌ उल्लास से मनाया गया जिसमें पंजाब भर के पत्नकारों, नेताओं, आर्य समाज 
की उज्जवल विभूतियों तथा समस्त भारत के आर्यजनों गुरु विरजानन्द के चरणों में अपनी 
श्रद्धान्जलि अपित की । चल समारोह के दृश्यों की मनोहरता तथा दीर्घता अपूर्वं थी । शताब्दी के 
आयोजन में सर्वाधिक हाथ पूज्यपाद स्वामी विज्ञानानन्द जी सरस्वती तथा स्व० पं० नन्दलाल 
जी वानप्रस्थी का रहा | 


इस शताब्दी महोत्सव पर ही 17. 9. 70 को श्री युत Go घर्मदेव जी विद्यामातेण्ड 
द्वारा श्री गुरु विरजानन्द संस्कृत महाविद्यालय का उद्धघाटन कराया गया । जिसके लिए पंजाब 
राज्य के वित्तमन्त्री ने 10,000 so की राशी राज्यकोश से सहायता रूप में प्रदान करने की 
स्वीकृति दी | इसी विद्यालय को कालान्तर में महाविद्यालय का रूप दे दिया गया जो श्री सुखदेव 
राज जी विद्यावाचपति की व्यवस्था में प्रगति पथ पर ares है । जिन्हें मुख्य संचालक श्री स्वामी 
विज्ञानानन्द जी का आर्शीवाद रथा स्मारक के अन्य अधिकारी वर्ग का सहयोग निरन्तर 
प्राप्त है । 


विद्यालय के सर्वप्रथम आचार्य पूज्यपाद स्वामी व्रतानन्द जी महाराज चित्तौड़गढ वाले 
रहे । तदनन्तर श्री Go धर्मदेव जी निरुक्ताचार्थ अजमेर विद्यालय के आचार्य पद पर कई वर्षो तक 
कार्य करते रहे | उसके पश्चात आचार्य पद पर श्री Go हुकम चन्द जी शास्त्री “fran अन्तिम 
समय तक विद्यालय का कार्यभार चलाते रहे । 5 जनवरो 1967 की जालन्धर में आपका देहा- 
वेसान होगया | आपके कार्यकाल में विद्यालय ने अत्यत्त उन्नति की । 

गुरु दिरजानन्द निर्वाण शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में डाक तार विभाग की ओर से 
14 सितम्बर 1971 को अनुप्रस्थ आकार की एक डाक टिकट भी जारी की गई जिसके मध्य में 
स्वामी विरजानन्द जी की आसन मुद्रा में दर्शाया गया है। 20 पैसे के इस डाक टिकट की मुद्रण 
संख्भा 30 लाख थी। j 


1973 में श्री साइंदास जी भण्डारी के पश्चात्‌ स्मारक के मन्त्री एक निष्ठवात्‌ 
धामिकवृत्ति दानवीर व्यक्ति श्री चतुभु ज जी 'मित्तल' बने । तथा प्रधान पद पर यञ्चप्रेमी शान्त 
स्वभाव श्री सेठ शिवचन्द जी “अग्रवाल” ही सुशोभित रहे । कोषाध्यक्ष श्री ला० यशफूल जी तथा 


विद्यासभा के प्रधान श्री रामचन्द जी 'जावेद' रहे। 1973 से सर्व सम्मति से यही अधिकारी 
at कार्यरत हे । 


स्मारक के अन्तर्गत विद्यालय के प्रारम्भ हो जाने पर विद्यालय की उन्नति ही 
वस्तुतः स्मारक की उन्नति है । आपके कार्यकाल में विद्यालय ने अपूर्व उन्तति की । 
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विद्यालय में छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई । शारीरिक शिक्षा का विशेष प्रबन्ध हुआ । 
छात्रों की संख्या के साथ-2 कर्मचारी वर्ग भी बढ़ता गया | 


छात्रों के योग्यता स्तर भी उन्नत हुए | 


आपके कार्यकाल में ब्रह्मचारियों के विद्यालय के वाषिकोत्सव पर बौद्धिक एवं 

शारीरिक कार्यक्रम भी प्रदर्शित होने लगा। इससे पूर्व छात्रों का कोई विशेष कार्यक्रम उत्सव 

पर नहीं होता था | इन कार्यक्रमों का काफी सीमा तक श्रेय हम तात्कालिक आचार्यं प० हुक्म 

न्द जी “निमु क्त” तथा श्री सुखदेव राज जी व्यवस्थापक को दे सकते हैं जिसके सहयोग एवं 
परिश्रम से छात्रों के कार्यक्रम तैयार करवाये जाते रहे । 


समय-2 पर पंजाब एवं उसके बाहर भी आर्य समाजों पर भी छात्रों के कार्यक्रमों का 
प्रभावशाली प्रदर्शन होता रहा । आर्य समाज के शताब्दी आदि विशेष उत्सवों में सामान्यतया 
भाग लेने के लिए भी ब्रह्मचारी बाहर जाते रहे | 


अध्यापन की व्यवस्था ने सुचारु रूप धारण किया जिसके कारण विद्यालय का 
वाषिक परिणाम उत्तरोत्तर उन्नत होता गया | आपके क र्य काल में विद्यालय को महाधिद्यालय 
का रूप दिया गया | 


भोजनादि की व्यवस्था भी पूर्वापेक्ष अत्युत्तम अवस्था को प्राप्त हुई। बिजली का 
प्रबन्ध भी अत्युत्तम हो गया | सभी कमरों एवं हाल कमरे में पंखे लग गये बल्बों के सा थ-साथ 
ट्यूब लाईट भी लग गई । भवन निर्माण में भो वृद्धि हुई--फ्लश एवं स्नानागार का व्यवस्थित 
निर्माण किया गया भोजन शाला का पृथक्‌ से भवन निर्माण हुआ | इससे पहले हाल कमरे के साथ 
के कमरे में ही भोजनादि की व्यवस्था होती रही । इसके साथ ही छात्रों के भोजन करने का भी 
सुन्दर स्थान तयार किया गया । 


i एक कमरा श्रोमती देसराज जी महता ने अपने सुपुत्र श्री राकेश कमार की पुण्यस्मृति 
में 3100/- तथा श्रीमती राजकुमारी महता ने अपने पति श्री चन्द्र प्रकाश जी की महता की 
पुण्य स्मृति में 3100/- के सहयोग से बनवाया | 


श्री सुखदेव जी के अतुल परिश्रम एवं शुद्ध संकल्प से 29. 10. 72 को गुरुकुल में 
दिपावली के पुण्य दिवस पर गऊ शाला की स्थापना हुई । जिसमें प्रथम विलायती गऊ भी श्रीमती 
विमला देवी जी धर्मपत्नी श्री IIT ज जी मित्तल जालन्धर ने ही प्रदान की | तत्पश्चात एक : fr 
गाय श्री केवल क्रुष्ण जी की माता राजर। नो जी पुरी मोगा निवासी ने दान दी | एक ब आर 
परिवार विद्यालय में पधारे | गऊओं की स्थिति एवं सेवा से प्रसन्न हो कर gn पने Te s एक 
गऊ और प्रदान की । 1974 में विधिवत्‌ गऊओं के लिए स्मारक भूमि को पश्चिम zi में गऊ 
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शाला का भवन निर्माण लगभग 15000 zo की राशि से कराया गया | इसके पश्चात तीन 
गऊएं विद्यालय को दानरुपेण और प्राष्त हुयी । जहां स्मारक के मान्यमन्त्री श्री चतुभुज जी 
मित्तल धाभिक कार्यों में बड़ी निष्ठा से सोत्साह रुचि लेते हैं | वहां उनके छोटे भाई श्री रविभूषण 
जी मित्तल की माता श्रीमती शकुन्तला देवी जी भी पीछे नहीं रही और एक विलायती गाय 
गुरुकूल को प्रदान की। एक श्वेत वर्ण सुन्दर दुधारू गाय श्री सत्यानन्द जी मुन्झाल हीरो 
साईकिल लुधियाना ने भी छात्रों के शरीर एवं मस्तिष्क की वृद्धि में सहायताथं श्रद्धापूर्वक दान 
दी । एक गाए श्रीमती वेदवती जी भल्ला तथा स्व० श्रीमती वेदवती जी चड्ढा ने अपने अथक 
परिणाम ने गऊ के हितार्थ दान संग्रह कर आये स्त्री समाज अड्डा होशियारपुर जालन्धर की ओर 
से 2900 wo की लागत की श्रेष्ठ गाय भेंट की | 


विद्यालय की आथिक अवस्था काफी उन्नत हुयी । मोगा से श्री शिवलाल जी बांसल 
का काफी आर्थिक सहयोग रहा । 


श्री सुखदेव राज जी व्यवस्थापक का योगदान आर्थिक अवस्था की उन्नति में निरन्तर प्रशंसनीय 
है । आप ही अपनी प्रेरणा से एवं सच्ची लगन से नई नई योजनाओं द्वारा विद्यालय की आर्थिक 
स्थिति का सन्तुलन बनाये हुये हैं । 


अधिष्ठाता पद पर कार्य करते हुये tao do नन्द लाल जी वातप्रस्थी विद्यालय के 
वाषिकोत्सव के आयोजन में सफलता पूर्वक कार्य करते रहे | 


गुरुकुल के पुस्तकालय में भी अत्यन्त वृद्धि हुई । 200 पुस्तकों से बढ़कर 1000 के 
लगभग संख्या हो गई । पुस्तकों में हर प्रकार का साहित्य सम्मिलित है । धार्मिक, सामाजिक, 
राजनैतिक ऐतहासिक अथवा पाठ्यक्रम सम्वन्धी. संस्कृत एवं हिन्दी का उच्चकोटि का साहित्य 
शब्दकोश आदि सुलभ हैं । पुस्तकालय पर व्यय नाममात्र हुआ है। श्री सुखदेव जी के सुप्रयत्न 
एवं सतप्रेरणा का ही यह परिणाम है । यद्यपि लेखक का भी सभी कार्यों में पूर्ण सहयोग रहा 
फरन्तु वह अपने सहयोग को AAA नगण्य समझता है। सत्प्रेरणा सदा उन्हीं की रही। पुस्तकालय 
में सर्वाधिक साहित्य निम्न महानुभावो ने प्रदान किया :-- 

श्री बाबू बिहारी लाल जी महता, करतातपुर 

श्रीमती सुशीला देवी खोसला, कपूरथला 

श्री वेद प्रकाश जी मलहोता, आये समाज माडल टाऊन, जालच्धर 

श्री do हुकमचन्द जी शास्त्री frg क्त? भूतपूर्व आचार्य गुरुकुल, करतारपुर 

श्री मतवाल चन्द जी आये, लुधियाना 


1978 में गरु विरजानन्द के 200 वर्षीय जन्म समारोह का गुरुकुल के वाषिक उत्सव 
पर शुभारम्भ हुआ जिसका 1978 में आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के सहयोग से 16 सितम्बर से 
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23 सितम्बर तक समापन समारोह मनाया गया जो पूर्णतया सफल रहा । इस समापन समारोह 
की अभूतपूर्व विशेषता यह हे कि इसमें किसी भी राजनेतिक नेता को आमन्त्रित नहीं 
किया गया । 


यह स्मारिका भी आपके ही कार्य काल की एक उत्तम योजना है । 


वस्तुत : उक्त अधिकारी वर्ग की व्यवस्था का ही यह उत्तम परिणाम है। प्रभु कृपा 
से उन्हें अपना कमंचारी aT भी कर्मठ मिलता रहा। जिसकी सतत साधना एवं परिश्रम ने 
विद्यालय को महाविद्यालय या उसके रंग रूप को परिवर्तित कर fear) श्री सुखदेव राज जी 
व्यवस्थापक रूप में लगभग 6-7 वर्ष से सफलता पूर्वक कार्य कर रहे हैं। इस कार्यकाल में आपने 
आचार्यं स्व0 dO हुकम चन्द जी शास्त्री निमुक्त का काफी हाथ बटाया। श्री विद्यासागर जी 
तथा श्री शोभानन्द जी “यादव” एवं लेखक भी संस्कृत अध्यापक के रूप में कार्य करते रहे । 
वस्तुत : लेखक इसी कार्यकाल की एक तुच्छ उपज है । जो सन्‌ 1972 से विद्यालय में निरन्तर 
अध्ययन:करता रहा | मध्य में श्री भूदेव जी शर्मा शास्त्री तथा रणवीर जी uso vo ने भी थोड़े 
थोड़े समय विद्यालय को अपनी सेवाएं प्रदान की । 


वर्तमान में आचार्य की अनुपस्थिति का कार्य भार सुयोग्य अधिकारी वर्ग ने लेखक को 
प्रदान किया है ! सहायक रूप में शेष कर्मचारी पूवंवत हैं। कुछ मास से श्री पूर्णानन्द जी शास्त्री 
भी संसक्त अध्यापन के लिए नियुक्त किए गए p पाचक का कार्य निरन्तर गत 2 वर्षो से श्री 
सियाशरण शर्मा कर रहे हैं । अन्य कर्मचारी भी कार्यरत Bat 


पाठक qa! यह था कुछ इतिवृत्त दण्डी स्वामी गुरु विरजानन्द जी सरस्वती उनके 
स्मारक तथा qusB श्री गुरु विरजानन्द वेदिक संसक्रत महाविद्यालय का। पर्व इतिहास कौ 
प्रांप्ति में लेखक को सर्वाधिक सहायता श्री महाश्य रघनन्दन लाल जी करतारपुर रथा “यज्ञ योग 
ज्योति” मासिक पत्रिका का रहा । श्री महाशय की अदभुत स्मृति की हम प्रशंसा करते हैं। हमें 
यह कहने में भी कोई संकोच नहीं कि यदि “यज्ञ योग ज्योति? पत्रिका के अंक हमें प्राप्त नहीं तो 
इतिवृत काफी सीमा में अपूर्ण हो रहे । वस्तुत : स्मारककी आपूर्ति सम्बन्धी अपीले, घोषणायें 
सूचनायें तथा अन्य वृत शताब्दी जन्म महोत्सव के विवरणादि सभी कुछ इसी पत्तिका में छपते 
रहे। हमारे विचार से स्मारक का आज का स्वरूप उस पत्तिका व इसके तत्कालित सुयोग्य 
सम्पादक श्री स्वामी विज्ञानानन्द जी महाराज की देन हैं। वे सत्य ही साधुवाद के पावर हैं। श्री 
साइदास जी भण्डारी ने भी इस दिशा में कुछ सामग्रा प्रदान की हम इन सभी सहयोगियों का 
alten धन्यवाद करते हैं । इति वृतकी अन्य सामग्री भी एकत्रित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। 
सम्भवतः परमात्म कृपा से अगले वर्ष आपकी सेवा में प्रदान कर सकने में सफल हो सकें | 


(18) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


b= by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


॥ ओझम्‌ UI 


समय की सबसे बड़ी मांग 
TREAT 


O लाला जगत नारायण 


प्राचीन शिक्षा प्रणाली की बात चलते ही TERA को परम पावन व्यवस्था का चित्र 
हमारी आंखों के सामने घूम जाता है । प्राचीन काल में ऋषिगण और गुरुजन गुरुकूलों का संचालन 
लोक कल्याण की भावना से किया करते थे । ये गुरुकुल आज के स्कूलों और pr की तरह 
व्यापार का केन्द्र नहीं हुआ करते थे और मोटी मोटी फीसों तथा भान्ति भान्ति के चंदों के रूप में 
अभिभावकों की जेबें गुरुकूलों में नहीं काटी जाती थीं । गुरुकूलों को यथाशक्ति सहायता ओर 
सहयोग देना देश का हर व्यक्ति अपना कतव्य समझता था | 


गरुकल शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है और ये दोनों शब्द हैं : गुरु और कुल अर्थात 
गुरुकुल में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विदयार्थी को गुरु अपने कुल या अपने परिवार के रूप में ही 
देखता था । गुरु केवल विद्या ही उस समय विद्याथियों को नहीं देते थे बल्कि गुरु और गुरुमाता 
से माता और पिता का qup स्नेह भी विद्यार्थियों को प्राप्त होता था । 


गुरु शब्द का अर्थ अन्धकार को दूर करने वाला है और गुरुकूल सचमुच प्राचीनकाल में 
विद्याथियों का वह कूल या परिवार हुआ करते थे जहां उनके अज्ञाच का अन्धकार र उन्हें 
ज्ञान का प्रकाश मिलता था और जीवन की नई नई दिशाएं उनके लिए खूल जाती थीं । 
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इन गुरुकूलों की सबसे बड़ी विशेषता यह होती थी कि गृरुकुल में रहने वाले सभी 

i विद्याथियों पर चाहे वह कोई राजकुमार हो या किसी निधेन का पुव, एक ही व्यवस्था लागू 

| होती थी । एक जेसा भोजन, एक जेसे HIS, एक साथ उठना बंठना, एक साथ खाना पीना और 

एक जैसा व्यवहार emper में विद्याथियों को मिलता था | कोई ऊ च-नीच का अन्तर या छोटे- 

i बड़े का भेदभाव इन ग्रुकलों में नहीं होता था । महात्मा गांधो ने जिस समाजवादी समाज की 
j रचना का स्वपन भारत में देखा था वह गुरुकुलों में साक्षात्‌ रूप से देखने को मिलता था | 


इतिहास के पृष्ठों को यदि हम पलट कर देखें तो पता चलता है कि भगवान कृष्ण 
और सुदामा एक ही गुरुकुल में रहते थे तथा पांचाल देश के राजकुमार द्रू पद और द्रोणाचार्य एक 
हो गुरु के शिष्य थे | गुरुकुल के सभी काम प्रत्येक विद्यार्थी को समान रूप से करने पड़ते थे। 
संदीपन गुरु की गायें केवल सुदामा को ही नहीं बल्कि कृष्ण को भी चरानी पड़ती थीं, चने चाब 
कर दित सुदामा को हीं नहीं बल्कि कृष्ण को भी काटने पड़ते थे । 


E गुरुकुलों से निकलने वाले विद्यार्थी सत्य, सादगी, सेवा, संयम और शील की साक्षात्‌ 
मूर्ति हुआ करते थे तथा त्याग और तप उनके जीवन के अभिन्न अंग हुआ करते थे । 


इसी पुण्य भावना से अभिभूत होकर श्रद्धेय स्वामी श्रद्धानन्द जी ने गुरुकुल कांगड़ी 

की स्थापना की थी परन्तु कार्यकर्ताओं और नेताओं के हित परस्पर टकरा जाने से उनका वह 
आ सपना परा नहीं हो सका | आवश्यकता इस बात की है कि गरुकल की जो महानता अतीत में 
R रही है उसी को साकार रूप देने का प्रयत्न हम करें और जिस भावना से स्वामी श्रद्धानन्द 


जी त गुरुकल को स्थापना की थी उसे प्रा करने करने में कोई कसर उठा न रखें । 


pas मैं समझता ह॒ कि अनंतिकता और अन्धकार के जिस गहनगत॑ में हमारा समाज 
गिरता जा रहा है उससे उसे बचाने और नया जीवन देने का एक मात्र रास्ता यही. है कि हम 
र फिर इस देश में गुरुकुल प्रणाली को सही रूप में लाग करें | 


(2) 


MEC 


a by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


इतिहास के झरोखे से 


qe विरजानन्द स्मारक भवन के भूमिदाता तथा निर्माणकर्त्ता 


श्री ngima बद्रीनाथ जी आर्य 


( पृष्ठ संख्या 9 ) 
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इतिहास के झरोखे से 


श्री चरणदास श्री साईंदास जी भण्डारी श्रो विद्यासागर जी धीमान 


(पृष्ठ 10) (पृष्ठ 9) (पृष्ठ 13) | 


श्रोमती सुशीला देवी जी महाशय रघुनन्दन लाल जी 
(पृष्ठ 14) (पुष्ठ 3) 


श्री यशफूल चन्द जी 'कोषाध्यक्ष' 
(पृष्ठ 15) 
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ATA 


युग निर्माता महषि दयानंद सरस्वती 


12 फरवरी सत 1825 में बाल ब्रह्मचारी दयानन्द का काठियावाड प्रान्त मोखी राज्य के 


SHIRT नामक ग्राम में जन्म हुआ | 
पिता का नाम श्री कण जी तिवारी तथा माता का नाम श्रीमती अमृताबाई जी । 


बचपन का नाम मूलशंकर था । 
(1) 
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: E] 14 वर्षे की आयु में शिवरात्री पवे पर शिवमन्दिर में स्थित शिवलिङ्ग के ऊपर किए चूहों 
के कौतुक को देखकर वास्तविक शिवदर्शन की प्रबल इच्छा पैदा हुई | 


B. O प्रिय बहुन और मुंह बोले चाचा की असामयिक मृत्यु के कारण आपके मन में पूर्णतया 
ae वेराग्य ने आसन जमा लिया । 
x Cj 1844 में गृह त्याग कर घोर घने जंगलों में पर्वतों पर, अट्टालिकाओं पर सच्चे गुरु की 


खोज में पंदल भ्रमण किया | 


E] सन्‌ 1847 में महान विद्वान स्वामी पूर्णानन्द जी सरस्वती से सन्यास दीक्षा लेकर दयानन्द | 
बन गये । 


O सन्‌ 1860 में gate विरजानन्द जी सरस्वती के चरणों में तीन वर्ष तक निरन्तर सत्य 
आषंग्रन्थों का अध्ययन किया | 


oR दक्षिणा में वचनबद्ध वेदिक प्रचार के लिए सर्वप्रथम सन 1875 Ñ में आयं. 
समाज को स्थापना कर प्रचार का केन्द्र बनाया । 


a ईश्वर ! तेरी इच्छा पूर्ण हो! इन अन्तिम शब्दों के साथ 30 ATAT 1883 को अजमेर में 
y. भोतिक शरीर का त्याग कर सदा सर्वदा को अमर हो गये । l 
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ओम्‌ 


श्री गुरु विरजानन्द वैदिक संस्कृत महाविद्यालय 


Ur 


करतारपुर 


गुरुकुल के ITM 


इस संस्था का मुख्य उद्देश्य पवित्र शान्त वातावरण पुरातन वेदिक 
संस्कृति तथा विभिन्न आधुनिक ज्ञान विज्ञान से ब्रह्मचारियों को 
सुशिक्षित कर राष्ट्र को सच्चे भारतीय वेदिक संस्कृति के उपासक उच्च 
कोटि के चरित्रवान्‌ विद्धान युवक प्रदान कर राष्ट्र को सेवा करना है । 


गुरुकुल की विशेषताएं 
प्रात: सायं कालीन हवन, संध्या तथा वैदिक wei की गूंज से परिपूरित शुद्ध पवित्र 
शान्त वातावरण ! 


ताजा शुद्ध सात्त्विक पुष्टिकारक स्वास्थ्य प्रद भोजन | 

गोघृत तथा गोद्ग्ध का प्रयोग इस गुरुकुल की अपनी विशेषता है। जिसको पूर्ति के लिये 
सुन्दर गऊशाला का प्रबन्ध है । i 

निः शुल्क शिक्षा एवं उसके समुचित प्रबन्ध के लिये सुयोग्य अध्यापकगण । 

अनूठे अनुशासन में परिबद्ध गुरुकुल की आश्रम व्यवस्था | 


राजकीय विद्यालयों में पढ़ाये जाने वाले गणित, हिन्दी, विज्ञान, (रसायन, जन्तु, वनस्पति) 
इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, अंग्रेजी आदि विषयों के साथ-साथ संस्कृत साहित्य, 
संस्कत व्याकरण तथा धार्मिक शिक्षा का समुचित अध्यापन होने से प्राच्य तथा पाश्चात्य 
ज्ञान विज्ञान का सुन्दर समन्वय है । अन्य विषयों के साथ-साथ कक्षा-(3) तीन से संस्कृत 
तथा कक्षा-(4) चार से अंग्रेजी पढ़ाई जाती है । 


शरीर के सुन्दर स्वास्थ्य के लिये व्यायाम,प्राणायाम, आसनादि का समुचित प्रबन्ध है । 
हिन्दी माध्यम 


(1) 
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9. अन्य विशेषताग्रे (गुरुकुल शिक्षा का सार) — 
चरित्र, निर्माण स्वस्थ शरोर, 
सरलता, पुरुषार्थ, 
सादा आदर्श जोवन, 
उच्च विचार, स्वावलम्बन, 
ब्रह्मचर्यपालन, सात्त्विकता, 
पवित्र आचार व्यवहार, 
उच्चकोटि की योग्यता ।। 


प्रवेश के लिये सामान्य नियम 


1. सामान्यतया श्री गुरु विरजानन्द वैदिक संस्कृत महाविद्यालय में श्री गुरु विरजानन्द 
स्मारक समिति ट्रस्ट के अन्तर्गत विद्यापरिषद्‌ द्वारा स्वीकृत संख्या में ही ब्रह्माचारियों का 
प्रवेश जून तथा जुलाई मास में होता हे । विशेष अवस्था में सत्र के बीच में भी प्रवेश हो 
सकता है | 


2. ब्रह्मचारी सुशील, बुद्धिमान्‌ तथा अध्ययनशील होना चाहिये । कम से कम हिन्दी माध्यम 
से कक्षा 4 या 5 पास हो, अपने वस्त्र सामान आदि की संभाल कर सकता हो। छात्र की 
कक्षा का निश्चय परीक्षण लेकर योग्यतानुसार ही होगा । 


3. प्रत्येक छात्र को गुरुक नीय आवास व्यवस्था के अनुसार अनृशासन-वद्ध रहना होगा | 
गम्भीर दोष सिद्ध होने पर या गुरुकुलीय अनुशासन भङ्ग करने पर अथवा पढ़ने में सर्वथा 
अयोग्य सिद्ध होने पर छात्र को विद्यालय से पृथक करने का आचार्य को पर्ण अधिक्रार है । 


5. ब्रह्मचारियों के कपड़े, बिस्तर, पुस्तके, बर्तन, स्टेशनरो आदि दूसरे फुटकर खर्च अभिभावक 
को ही देने होंगे । 


6. कोई भी ब्रह्मचारी घड़ी, अंगूठी, गले की जंजीर आदि कीमती वस्तु अपने पास नहीं 
रख सकेगा । i 


7. ब्रह्मचारी को वाषिक अवकाश के अतिरिक्‍त सामान्य अवस्था में को al ee 
E न्य अवस्था में कोई अवकाश 
. नहीं दिया जायेगा | 3 वषे भर में 


1 ब्रह्मचारी कित्ती पेतृक, वंशीय, संक्रामक रोग या शारीरिक दुबेलता से पीडित न हो । 


“Teas को विद्यापरिषद्‌ द्वारा पारित अथवा भविष्य में पारित किये जाने वाले सभी 
नियम छात्र तथा अभिभावक को पूर्णतया स्वीकार करने होंगे । नियमों का परिवर्तत 
चारीयों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए ही किया जायेगा । 
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ओम्‌ 
दानी महानुभावां से अपील 


श्री गरु विरजानन्द स्मारक न्यास, करतारपुर द्वारा स्वामी दयानन्द के गुरु स्वासी 
विरजानन्द जी की स्मृति में श्री गुरु विरजानन्द वैदिक संस्कृत महाविद्यालय का 
संचालन किया जा रहा È 


न्यास को वाषिक आय के श्रोतों में न्यास के व्याज से 10 हजार रुपये प्राप्त होते हैं 
70 हजार रुपये लगभग दान आदि से प्राप्त होते हैं जबकि विद्यालय का वाषिक 
ब्यय लगभग 80 हजार रुपये तक है । इस वर्ष न्यास को दान दी जाने वाली राशि 
आयकर से मुक्त कर दी गई है । 


इस संस्कृत महा विद्यालय में इस समय 37 छात्र हैं। विद्यालय प्रबन्ध कार्यकारिणी 
का विचार है कि छात्र संख्या कम से कम 50 हो जाए तथा 2-3 साल में इसे 100 
तक बढ़ा दिया जाए । 


इसके अतिरिक्‍त महाविद्यालय के पाठ्यक्रम में हिन्दी टंकण ( टाइपराइटिग ) तथा 
हिन्दी माध्यम से लेखा प्रशिक्षण ( अकाऊंटेंसी ) भी शामिल किए जाने की 
योजना है । 


महाविद्यालय में आयुर्वेद शिक्षा को भी शरु करने का विचार Bao इसके अतिरिक्‍त 
महाविद्यालय को विश्व विद्यालय का स्वरूप देने की भी योजना है । 


गरुकल पद्धति पर संचालित इस महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को 
प्रतिदिन आधा किलो दध मिलता है । सारा भोजन देसी घी से बनता है । इस 
समय द्ध दही तथा घी पर प्रति व्यक्ति 75 रुपए मासिक विद्यालय वहन करता है। 
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विद्यालय में शिक्षा व्यय कुल मिलाकर प्रति छात्र 125 रुपए मासिक आ जाता हे 
इससें अध्यापकों का वेतन भी शामिल हे । विद्यालय में प्रात: व सायं हवन होता है 
जिस पर लगभग 5 हज़ार रुपये मासिक व्यय आता है। विद्यालय सें 5 Ut हें 
और इनसे छात्रों को विशुद्ध दूध उपलब्ध होता है साथ ही उनमें गो सेवा की 
भावना भी उत्पन्न होती हे । 


दानी महानुभाव विद्यालय में दाल, चावल तथा गेहूं आदि दान स्वरूप भेजते हें । पर्वो, 
उत्सवों आदि पर लोग फल, मिठाईयां ओर अन्य सामग्री लेकर विद्यालय में आते हैं 
तथा बच्चों का उत्साह बढ़ाते हैं । 


इस संस्कत महाविद्यालय में निर्धनतम परिवारों के बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं इन्हें 
अच्छी शिक्षा प्रदान करना आज समाज की सबसे बड़ी सेवा है। विभिन्न पाठ्यक्रमों 
को शुरु करने के अतिरिक्‍त विद्यालय में भवन को भी आवश्यकता है। 7-8 कमरों 


E का एक छात्रवास बनाने की भी योजना हे । 

1 महंगाई के कारण बढ़ते व्यय ओर महाविद्यालय के विस्तार व उसमें नए पाठयक्रम 
६), है हि à ` 
~ प्रारम्भ करने के लिए धन की भारी आवश्यकता हे । प्रबन्ध समिति इस उद्देश्य 


से अपना वाषिक बजट एक लाख रुपये तक करना चाहती है । इसके 
लिए दानी महानुभावों व जनता से भरपूर सहायता की आवश्यकता है ताकि 
सभौ योजनाएं पूर्ण हो सके । यदि समुचित सहायता प्राप्त नहीं हो पाई तो न ही 
टाइप प्रशिक्षण व अकाऊंटॅसी शिक्षण प्रारम्भ हो सकेगा और न ही छात्र संख्या 
bi बढ़ेगी | 


आशा है इस महान कार्य के लिये सभी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा । 


चतु गूज मतल 


महामन्त्री 
गुरु विरजानन्द स्मारक, न्यास 
करतारपुर 
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ओ३म 


eS 
उदबोधन्‌ 
ले. नरेश कुमारी शास्त्री आचार्य-ग्रुकुल करतारपुर 


देश के उद्धार का वीड़ा उठाले ब्रह्माचारी। 
वीर पौरुष आज अपना त दिखादे ब्रह्मचारी i 


तोड़ दे अन्याय अत्याचार की दीवार नू, 
सत्य का ले आश्रयण, कर सत्य का विस्तार तू, 
तोड़ दे त्‌ विषय बन्धन, मोह का संसार तू, 
छोड़ माया छल कपट को, निष्कपट आधार तू । 
हाथ में ले 'ओ३म” ध्वज तू गा विजयगा ब्रह्माचारी ।। 


धमतियों में घूमता है रक्‍त अजुन राम का है, 
कर्ण में स्वर गूंजता है वेद गीता ज्ञान का है, 
वह दयानन्द दिव्य ज्योती वीर शिव राणा प्रतापी, 
मार्ग ज्योतित कर रहे उत्थान का प्रस्थान का है। 
बन उड़े तूफान बाधायें न रुकना ब्रह्मचारी.--.-.॥ 


अब गुंजा दो तुम घरा पर वेद की पामन ऋचायें, 
यज्ञ सौरभ से सुगर्धित हों प्रवाहात नित gai, 
अब अनास्तिकता मिटा दे जन्म आस्तिक भावना ले, 
जागकर जग को जगा दे, विश्वहित की कामना ले। 
त्‌ पुनः गौरव दिला दे, भारती का ब्रह्मचारी...... ।। 


झूका सकता गगन को, तू हिला सकता भुवन को, 
खिला दे शक्ति से निज, देश भारत के चमन को, 
भूलवश यदि शत्रु भारत, ओर बूरी दृष्टि डाले, 
प्राण करतल पर संभाले, धार बरछी खड़ग भाले। 
शीश कट जाये समर में, पर न झुकना ब्रह्मचारी...... ॥ 


2A 9A 
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ओम्‌ 


मानव जीवन की सफलता के साधन 


ले.--“स्वर्गीय महात्मा प्रभु आश्रित जी महाराज” 


मनुष्य क्या चाहता है? चाहता तो बहुत कुछ है पर करता वहुत कम है | 


A^ 


(1) ऐश्वर्य चाहता है । (2) शान्ति भो चाहता हे । (3) लीडर, नेता, बड़ा बनना चाहता ZD 
कंसे यह चाह पूरी हो? लो सुनो :-- 
ऐ मनुष्य ! यदि ऐश्‍वर्य में उन्नत होना चाहता है तो अग्नि के गण, कर्म, स्वभाव 
। को धारण कर, यदि परम शान्ति का प्राप्त करना चाहता है तो जल के गृण, कर्म, स्वभाव को 
धारण कर । यदि स सार में नेता और सब का आसरा बनना चाहता है तो पृथ्वी के गण, कर्म 
स्वभाव को धारण कर, इन्हीं देवताओं को अपना लक्ष्य बना कर अपना उद्देश्य सिद्ध कर । 


(1) अग्नि का रंग सोने का है । सोना सब धनाढ़यों की सम्पति का द्योतक है । 
अग्नि का गुण तो रुप है । स्वभाव ऊपर को जाना है । ऐश्वर्य को प्राप्त करने वाला EZ स कल्प 
अपने टं दी न छोड़े। कर्म उसका है । दाह करना (जलाना) | अपने अन्दर के खोट को 
जला दे । अपने स्वार्थ के लिए किसी थ्‌ * 

ए किसी के साथ खोट न करे। इसका नाम तब हकदारों 


(मुस्तहिको) को बांट दे | कंजूस न हो कर। उ 
z T दार चित्त से किसी का उक अपने 
रखने वाला होगा । का हक अपने पास न 


(2)-शान्ति को प्राप्त करने वाला जल के गुण अपनावे | वाणी में रस, स्वभार में 


नम्रता, अहंकार रहित, कर्म में स्वार्थ-रहित हो दसरों 
s 3 हत हो दूसरों का उपक जल में 
विशेषताएं ये हैं :-- 8 [र करना जल में दो बड़ी 


E ia ^ T में जा नहीं ae कोई उस पर सोटी मारता रहे । एसे ही शान्ति 
चाहने वाहे * स्मृति मे, दूसरों को हुई दुश्मनी-बुराई कभी न अ 3 

x MS हुई दु बुराई कभी न आए वरना ह्व ष-वृत्ति 
; (2)-दृसरी विशेषता यह 
नहीं बढ़ता जब तक कि उसे भर कर स 
ü« को दूर कर के ही आगे कदम रख 


हे कि जब उसके सामने गड्ढा आ जाए तो जल आगे 
मन कर 3 | ऐसे शान्ति के इच्छुक को अपने में से द्वेष- 
ना होगा | निर्दोष, faca हो कर चले, बढ़े और उपकार 


(3)-_तेता--संसार के प्राणियों का बडा आश्रय 


(आसरा) बनने के लिए पथ्वी के 
{ x 
भाव को धारण करना ही पड़ेगा, os 


पर विशेषता सब से बड़ी यह होगी कि सहनशील 
(1)' 
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बने माता जैसे अपने बच्चों की सव सहन करती है । उनके दोषों को ढापती है पालन-पोषण 
करती और सहारा बनी रहती है, मुखालिफ (विरोधी) होने पर भी सब का आश्रय बनी रहती 
है । ऐसे नेता का काम हो । प्रभु के पूजक और याज्ञिक भी इन देवताओं को अपने अन्दर धारण 
करने के योग्य बनाते हैं | 


अच्छे और दूसरों की भलाई के सब काम यज्ञ कहलाते हैं और यश कराते हैं कोई 
भी करे | आपके इस होम यज्ञ और उनमें अन्तर यह है कि वह सब काम भलाई के एक तो 
एकदेशीय होते हैं । दूसरा उनमें भगवान का नाम नहीं होता । आपका यज्ञ सर्वदेशीय हे और 
उसमें मुख्य भगवान मध्य भगवान और अन्त भी भगवान है! यह यक्ष-कार्य उस SABA’ प्रभु 
से ओत प्रोत है इस लिए समझो कि आप यज्ञ करने वाले उस प्रभु से घिरे हुए हैं । सर्वदेशीय 
शक्तिमान्‌ भगवान जिसकी बाड़ वन जाए उनको फिर खतरा ही कया? एक धामिक मनुष्य 
जप, तप, भजन, ध्यान, यज्ञ और दान आदि किस लिए करता है ? अपने अन्त: करण रूपी 
दर्पण को शुद्ध पवित्र करने के लिए । अन्तः करण मेला क्यों हो जाता है ? उसके 
कारण तीन है । 

(क)--अहंकार (ख)-स्वार्थ (ग)--आसक्ति | यही तीनों ईर्ष्या द्वेष, घृणा को 
उत्पन्न करते हैं। मलिन और कंजूस अन्त: करण में हृदय में अपना सगा भाई, बहिन, माता- 
पिता भी नहीं समा सकते। जब अन्तः करण, हृदय-शुद्ध, पवित्र निर्मेल, उदार हो जाए तो 
उसी छोटे से हृदय में समस्त ससार के प्राणी और जगत Hal परमेश्वर भी समा जाते हैं | 
देखो इस यज्ञ की आत्मा है स्वाहा और प्राण हैं 'इदं न मम” यह दो ही शब्द हमारे Ara: 
करण को शुद्ध, पवित्र, निर्मल बना देते है। यदि इनके अर्थ और भाव-ज्ञान हमारे हृदय में 
उतर आवे | जसे दिमाग से उतरा शब्द वाणी पर आया और झट स्वाहा करने पर हाथों ने 
सामग्री घृत अग्नि में अपित कर दिया । वह प्रकाशित हो गए। उस सामग्री की सुगन्ध यज्ञ की 
अग्नि से लौटकर तुरन्त हमारी नासिका द्वारा हमारे दिमाग को सुगन्धित करने लगी । इसी 
“स्वाहा इदं न मम” का भाव यज्ञ अग्नि से प्रकाश को लेकर हमरे हृदय में लौट आवे तो 
तत्काल हमारा अन्तः करण प्रकाशत हो जाए। 


यज्ञ की पूर्णाहुति पर हम कहते हैं कि जब दर्शक बहुत आ जावें कुण्ड भर जाए 
afta की ज्वाला तीव्र हो ऊंचाई तक प्रकाश करें और वह दृश्य हम सब को आहलाद देने वाला 
हो जावे तो हम कहते हैं कि हमारा यज्ञ सफल है | यज्ञ की असल सफलता दो प्रकार से है । 


(क) एक तो है जल वायु को शुद्ध करेगा संसार के लिए | ' 


(ख) हमारा अन्तः करण शुद्ध हो जाए 'स्वाहा' “इदंन मम? की भावना अपने अन्दर 
भर लेने से । 


प्रभु देव हमें अपना सच्चा पूजक व यज्ञिक बना दें ताकि हम अपना जीवन सफल 
बना सके | i 
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सुख का माग 


श्री भारतेन्द्र नाथ जी 


) आप कोई भी हों, आपके विचार कसे भी हों, आप किसी भी देश में रहते हों । 
पर एक बात अवश्य मानते होंगे, कि--आप को सुख चाहिए, आप को शान्ति 
चाहिए, दुःख की छाया भी कभी आप पर न पड़े और आप जीवन भर आनन्द में हांसते रहें । 
आप पूछना चाहेंगे कि :-- 


k हमारा उत्तर है कि-- 


हां है ? वास्तव में एक ऐसा रस्ता है जिस पर चल कर हमें 3 
a तीर मिले या 
न मिले दुःख नहीं मिल सकता । विशवास कीजि ए ४ IE. 
dE M कोजिए आपके पास कभी कष्टों की छाया 
x और सच तो यह है कि संसार में 
बातों की अद्भुत एकता आपको मिलेगी । 
. सुख सभी चाहते हैं । सभी दुःखं 


तों से दर रह ते हैं हैं कि उन्हे 
चिता न सताए और कष्ट उनके पास न आए | £ देगा चाहते हैं । सभी चाहते हैं कि उन 


यह एकता सिद्ध करती है कि मनष्य ए: 
sane is TA एक है और मनुष्य और मनष्य के मध 
भी भेद-भावों की दीवारें खड़ी कर दी हैं वह मनुष्य का सबसे बडा शल्रथा। ‘ane 


इस लिए आज के युग के बहुत बड़े म 
: न $ महापुरुष ने मनुष्यमात्र को ii 
र ऐसा मार्ग दिखाया जिससे यह दीवारें जड़ से समाप्त हो जाती ieee 


[न्ति sf आनन्द को पाने का भी मंत्र बताया । आओ पहले जाने तो सही, कि वह 


जो 300 करोड़ व्यक्ति रहते हैं उन सब में निम्न 


(1) 
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qu के लिए पहला मन्त्र है सत्य का । अगर आप सत्य बोलें, सत्य को समझे और जो 
ठीक समझते हैं वही करें तो हमारे जीवन का बहुत सा बोझ हल्का हो जाता है। 

दुनिया के किसी भी महापुरुष ने झूठ बोलने का उपदेश नहीं दिया फिर भी हम झूठ 
बोलते हैं। हम इस सच्चाई को भूल गये हैं कि हमारी बहुत सो मुसीबतों की जड में झूठ बेठा 
है । झूठ एक ऐसा जहर हे जो बहुत मीठा लगता है पर इसका असर इतना कड़वा है कि मनुष्य 
शैतान बन जाता है | 

एक झूठ बोलकर हमें बहुत से झूठ बोलने पडते हैं। एक झूठ को छिपाने के लिए 
हमारा मन बहुत सारी उलझनों में फंस जाता है । हम झूठ बोलकर अपने को बहुत नोचे गिरा देते 
हैं। झूठ बोलकर हमारे मन में हलचल मच जाती है जिससे अशान्ति का जन्म होता है । शान्ति 
और झूठ में जन्मों का वैर है और ये दोनों कभी साथ नहीं रह सकते। महाभारत में 
लिखा है कि :— 


सारे ज्ञान को पढ़ ले और सारे तीर्थों में स्वान कर ले फिर भी सत्य उनसे बढ़कर | 
कवीर ने भी कहा है कि-- 


सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप | 
-जाके हिरदे सांच है, ता हिरदे प्रभू आप ॥ 


NN 


सच बोलने से हमें शांति मिलती है और मिलता है अमृत । जी हाँ अमृत | 


वह अमृत जिसके पान से मनुष्य अमर हो जाता है। इस तरह कि सच वोलने से 
मनुष्य जीवन की सच्चाई को समझ लेता है । झूठ बोलने वाला व्यक्ति अपने को शरीर समझता 
है और यह शरीर नाशवान्‌ है । यह कब कहां समाप्त हो जाएगा, कौन जानता है ? 

हम सैंकड़ों व्यक्तियों को रोज मरते देखते हैं, हम समझते है कि अमुक व्यक्ति मर 
गया ! पर मरता तो उनका शरीर है। झूठ बोलने वाले । बिना प्रेम किये स सार में नहीं रहा 
जाता और जो जैसा होता है वह वेसी वस्तु से प्रेम करता है। 


इस लिए अच्छी तरह जान लो-जव तक हम अपने को शरीर के रूप को जानते हें 
तब तक हम शरीर के समान गुण धर्मे वालो वस्तुओं से प्रेम करते रहेंगे और यह सारी भौतिक 
वस्तुएं नाशवात्‌ हैं । इन्होंने नष्ट होना ही है और हम इनसे प्रेम करेंगे तो हमें दुख होना ही है ! 


पर अगर हम यह जान लें कि हम कौन, तव हम है यह भी जान लेंगे कि हम कभी 
मरते नहीं और तब हमारा प्यार होगा उसी से, जो कभी मरता नहीं । जो कभी मरता नहीं वह 
परमात्मा है । परमात्मा सब जगह है । कोई स्थान ऐसा नहीं जहां वह न हो । तो मैं उससे प्यार 
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करू गा ag मुझसे दुर न होगा तो मुझे दुःख नहीं होगा? दुःखों का कारण यह है कि हम 
झूठे रास्ते पर चलने से शरीर को ही अपना रूप समझलेते हें | आप भी तो यही समझते हैं, पर 
यह सच नहीं है । 

आप शरीर के प्राण हैं। आपके कारण शरीर जिंदा है चल रहा है आपके चले जाने 
पर शरीर मर जाता है मेरे भाई । 


सोचो और समझो ! सच ओर झूठ के चक्कर ने आपको बहका रखा है। आज तक 
आपने जो कुछ भी जाना है, समझा है उसने आपको सच से बहुत दूर पटक दिया है । इसीलिए, 
आपके जीवन में दुःख है, अशांति है अधेरा है । 


शांति, आनन्द के लिए-- 


-) 
1. जीवन में झूठ कभी मत बोलो । 
2. कभी कोई ऐसा काम मत करो जिसे दूसरों से छिपाना पडे। जो किसी से भी 
छिपाना पड़े वही पाप है, झूठ है । 
J ] 3. सत्य की महिमा समझो और सत्य को जीवन का आधार बनाओ 
Í में r 
i at x a कोभी > रूप मैं ही जानते हैं, वे समझते हैं कि मैं शरीर ह और भाई 
ls ? Te शर्रार तो मरता ही है । शरीर मरता है तो हम समझते हैं कि व्यक्ति मर गया | 


पर यह तो सच नहीं हैं कि में शरीर नहीं हु पर यह ज्ञान झूठ बोलने वाले व्यक्ति को नहीं 
हा सकता। झूठ बोलने वाले व्यक्ति की आत्मा मर जाती है। वह अपने को भल जाता है! 
अपने शरीर को ही अपना रूप समझने लगता है । पर क्या यह सच है । 


आप ही बताइये, आप कौन हैं आपने अपने को देखा हैं में 
3 à ao Sue खाहें?णी S 
किसको देखा ? अपने शरीर के अंगों को देखा, पर कभी अपने को देखा ? शे में देखा होगा, पर 


नहीं देखा...जिसने नहीं देखा i 
d समझ वह सच के रास्ते पर हीं 
रास्ता सबसे पहले आपको अपने दर्शन कराता है और जब cee a 
आपको अमृत मिल जाता है। अम 


आप कभी मरते नहीं | 


कंसे ? 


देखो भाई | अपने जान लेने से आप को 
ch ma को यह पता लग जाता है कि मैं हीं हू 
AIR हु और मैं वह हु जो कभी मरता नहीं । और अपने को eT ay 
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लेते हैं कि मैं कभी मरता नहीं । सत्य हमें अपना ज्ञान कराता है । इस लिए सत्य ही अमृत” हे । 
और देखो भाई ! 


दुःख आपको कब होता है ? जब कोई ऐसी वस्तु जिससे भाप प्रेम करते हैं, आप से 
अलग हो जाती हैं तब आपको दुःख होता है। दुनिया में न जाने कितने बालक मरते हैं पर 
हमें दुःख नहीं होता । पर जब मेरा अपना बालक जिससे मैं प्रेम करता हू मरता है तब मुझे 
दुःख होता है। 

4. अपने जीवन के कार्थक्रमों को देखो और सोचो कि इनमें तुम कितना समय 

अपने लिए देते हो ? 

5. यह जानने का यत्न करो कि तुम कौन हो ? 
6. तुम कौन हो ? सोचो और सोचो कि तुम्हें यहां से जाना भी होगा | 
7. सोचो कि जब दुनिया से जाओगे तो क्या लेकर जाओगे । 


8. अधिक नहीं तो 10 मिनट सुबह-शाम इन प्रश्नों पर विचार करो। तुम्हें 
स्वयं उत्तर मिलेगा | 


9. और तुम अपने को जान सकोगे! अपने को जानकर कभी कोई दुःखी नहीं 
रहता और अपने को भुलाकर कभी किसी को सुख नहीं मिलता । 


10. संसार भर में धन साधनों से किसी ने सुख पाया है क्या ? 
भाइयों और बहनों ! 
सुख का रास्ता सत्य का रास्ता है । सत्य कारास्ता प्रभू से मिलने का रास्ता है । प्रभु 
से मिलना ही सुख, शान्ति और आनन्द प्राप्ति का एक मात्र उपाय R | 
यह संसार चलता रहेगा और हम भी अपने ढंग पर चलते रहेंगे पर इतना अवश्य 
समझ लो कि सब कुछ पा कर भी हम जीवन में यदि आनन्द नहीं अनुभव करते तो सब 
कुछ व्यर्थे है | 
आनन्द के लिए आओ, प्रभ के दिखाए मागं पर चलो ! उस मागे को धर्म का मार्ग 


कह लो, सत्य का मार्ग कह लो, कोई अन्तर नहीं पड़ता बात तो केवल इतनी है कि हम अपने 
जीवन को बदलें और झूठ को छोड़ दें । अपने से प्यार करें और अपने को जानें । अपने प्रभू से 


मिलें । प्रभु से मिलकर हम सब कुछ पा सकते हुँ । 
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जैसा कि हमने बताया था कि आज के युग में एक बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं जिनका 
नाम था महर्षि दयानन्द सरस्वती, ये ऐसे महात्मा थे जिन्होंने मनुष्य मात्र को सच्चाई का पाठ 
पढ़ाया और बताया कि सत्य ही सबसे बड़ा धर्म Bg उन्होंने कहा था सभी मनुष्य एक Eg 
उनका रास्ता एक है, उनका लक्ष्य एक हैं और वह है सुख शान्ति और आनन्द प्राप्ति की इच्छा । 


इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए उन्होंने कहा था कि मनुष्यों के बताए रास्ते पर 
मत चलो । यह हमें भड़काते हैं। इसी लिए परमात्मा के दिखाए रास्ते पर चलो । और 
परमात्मा ने जब संसार बनाया था तभी हमें केसे रहना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए 
इसके लिए हमें ज्ञान दिया था उस ज्ञान का नाम है वेद? । वेद को दुनिया के सभी विद्वानों ने 
सब से पुराना ग्रन्थ माना है । “वह परमात्ता की वाणी है। परमात्मा द्वारा दिखाया रास्ता हे 
जिस पर चलकर हम दुःखों से छूट सकते हैं । 


परमात्मा ने हमें बुद्धि दी, भोजन दिया, सब कुछ दिया । परमात्मा की कृपा से हमने 
सभी कुछ पाया । हम परमात्मा के उपकारों से दबे हैं और जो रास्ता या प्रकाश ज्ञान का प्रभृ 
ने वेद के रुप में दिया है उस पर यदि सभी आचरण करें तो संसार CT वन सकता है । 


परमात्मा एक है । उसके सभी बेटे-बेटीयां एक da उन सभी का रास्ता एक है । 
उनकी मंजिल एक हे और वह है सुख-शान्ति-आनन्द । यहां तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है 
वह्‌ 'ेदों में लिखा है । उस रास्ते पर चलो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा और स्वर्ग बत जाएगी 
यह धरती । 


प्यार का मन्त्र लेकर एक देवता आया था जिसका नाम था महषि दयानन्द | उसने 
सभी से प्यार किया । सवको उठाने के लिए सभी को एक बनाने के लिए उसने अपने प्राणों तक 
का बलिदान दिया । 


दुनिया के लोगो ! 


T gamfa और आनम्द लड़ने के नहीं, प्यार में मिलेगा । धरती को स्वर्ग बनाना ह 
. तो प्रभु के पुत्र बनो। प्रभु की राह पर चलो। प्रभु की वाणी पढ़ो और मनुष्य के बताए झठे 


रास्तों को छोड़कर ईश्वर के दिखाए रास्ते पर चलो | 


- आपका, आपके परिवार का, समाज, राष्ट्र और विश्व का कल्याण इसी में है कि 
के मार्ग पर चलें । 
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भारतीय स्वाधीनता संग्राम को 
गुरुकुलों का योगदान 


लेखक-- प्राध्यापक राजेन्द्र “जिज्ञासु” अबोहर 


सें यदा कदा इस विषय पर अपने लेखों व भाषणों में कुछ लिखता व कहता रहता 
g । विषय बड़ा व्यापक है । इस पर सामग्री भी बहुत है । परन्तु स्मारिका के आकार प्रकार व 
प्रकाशकों के साधनों की कल्पना करके मैं अधिक विस्तार से न लिख पाऊंगा | 


इस विषय के दो पहलू हैं-- 

1-गुरुकूलों के संचालकों व शिक्षकों का राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम को योगदान | 

2--गुरुकुलों के ब्रह्मचारियों व स्नातकों का स्वतन्त्रता संग्राम को योगदान । इन 
दोनों पहलुओं पर पर्याप्त सामग्री है । इस विषय के दो और भी पहलू d । 

i= आचार्यो व ब्रह्मचारियों द्वारा रचा व प्रकाशित साहित्य क्योंकि 
साहित्य के बिना कभी कोई आन्दोलन फूलता-फलता ही नहीं । इसलिए क्रान्ति से पूर्वे वेचारिक 
क्रान्ति का होता आवश्यक है | 

2—गुरुकुलों द्वारा स्वाधीनता सेनानियों, क्ान्तिकारियों को सहयोग तथा भूमिगत 
देश भक्तों को शरण देना आदि । 

गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के जन्मदाता महात्मा मुन्शीराम जी थे उनके विषय में हर 
कोई जानता है कि वह हमारे देश के प्रमुख स्वाधीनता सेनानी थे। उनको राष्ट्रीय मुक्ति 


आन्दोलन में अंग्रेजों ते कारागार के पिंजरे में भी बन्द रखा | उन्होंने देहली के चांदनी ale में 
संगीनों की नोक पर सीना अड़ा कर भारतीय शूरता का अद्‌ भुत परिचय दिया । उन्होंने क्रान्तिः 


GS 


कारियों के पक्ष में समय-समय पर बड़े माभिक व ओजस्वी लेख लिखे । उन्होंने विदेशो सरकार 
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की नोकरी के प्रति अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों के मन में घृणा का भाव जागृत किया । उन्होंने 
नेपौलियन बोनापार्ट की जीवनी लिख कर भारतीय जनता के मन से अंग्रेज जाति के “अजेय” 
होने का भूत भगाया। यह क्या कोई कम देन थी ? उन्होंने डायर ओडवायर के डर से शंकित 
कम्पित पंजाब के रक्‍त रंजित नगर अमृतसर में कांग्रेस का अधिवेशन करा कर एक चमत्कार ही 
कर दिखाया । 


गुरुकुल कांगड़ी का जन्म पहले गृजरांवाला (पश्चिम पंजाब) में हुआ था। जब 
1919 ई० में पंजाब में दमनचक्र चला तो एजरांवाला में भी बड़ी गड़बड़ हुई। कांग्रेस ने एक 
जांच समिति नियुक्त की उसकी रिपोर्ट की भूमिका गांधी जी ने लिखी । उस रिपोर्ट में गुरुकुल 
गजरोवाले का भो विशेष उल्लेख है । गुरुकल के संचालकों व ब्रह्मचारियों को भी उसका स्वाद 
चखना पड़ा । 


श्री स्वामी आत्मानन्द जी महाराज व श्री स्वामी सत्यानन्द जी पूर्वं आचार्य 
रामदेव) पश्चिमोत्तर सीमा क्षेत्र में गुरुकुल चलाते थे । ये गुरुकुल स्वाधीनता सेनानियों के झूले 
थे । इन दोनों आचायों ने जेल यात्राएं भी कीं । 


स्वर्गीय आचार्य रामदेव जी गुरुकुल कांगड़ी के विख्यात निर्माता व आचार्य थे । 

ह एक प्रतिष्ठित स्वाधीनता सेनानी थे | आचार्य देव शर्मा “अभय? भी स्वाधीनता संग्राम d 

कूदे । स्वामी रामेश्वरानन्द के विषय में सारा हरियाणा जानता है कि वे स्वाधोनता संग्राम में 

सोत्साह जेल जाते रहे । आचार्य भगवान देव जी स्वदेशी प्रचार, स्वदेश सेवा, ग्रामोत्थान, 

अस्पृश्यता-निवारण व नशावन्दी के सब कार्यों में अग्रणी रहे। अंग्रेजी शिक्षा का परित्याग करके 
गुरुकलीय देश सेवक बने । 


जब भागदोड़ में “भारत छोड़ो” आन्दोलन के दिनों में लौह पुरुष स्वामी स्वतन्त्रानन्द 
जी महाराज ने हरियाणा के प्रमुख चौधरियों की सभा बूलाई तो अंग्रेजी साम्राज्य कांप 
उठा | भाचायं स्वतन्वानन्द पर सेना में विद्रोह फँलाने का आरोप लगाया गया । साधु शाही 
किले में बन्दी बना कर भेजा गया | सिद्धान्ती जी को भी पकड़ने का यत्न किया गया । स्वामी 


- स्व॒तन्त्रानन्द जी के प्रयासों से श्री Go जगदेव सिह सिद्धान्ती न पकड़े जा सके । सिद्धान्ती जी 


भी गुरुकूलीय हैँ । गुरुकूल किरठल के आचार्य रह चुके हैं। और भी कई गरुकलों की सेवा 
करते R I भापदौड़ की इस बंठक में आचार्य भगवानदेव जी (स्वामी सोमानन्द जी) भी स्वामी 
जी के साथ थे । आपने भी इस ऐतिहासिक घटना को सफल बनाने का यत्न किया l 


आचाय स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी भी गुरुकूलीय थे । उपदेशक विद्यालय लाहौर के 
वे आचार्य रहे । वही IF साध & जो वायसराय को आज्ञा से बन्दी बनाए 


ग्र्थ लिखा जा सकता 
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है । इस सहापुरुष ने श्री पं० जगदेव सिह fagredt जसे अपने निष्ठावान्‌ सुशिष्यों को 
देवता स्वरुप भाई परमानन्द जी की सुरक्षा के लिए नियुक्त किया | फौजी पहरे में साधु गोलियों 
की बौछारों से भयमुक्त होकर सिद्धान्ती जी को लेकर do चम्‌पति व भाई परमानन्द जी के 
निवास स्थान पर पहुंचाने के लिए चल पड़ा । यह कोई कम देन है ? 


आचार्य चमूपति की रचनाओं यथा 'ज्वार भाटा व भारत की भेंट? आदि की चर्चा 
यहीं करना सुविधाजनक रहेगा | आचार्य प्रवर ने लिखा था — 
“रखे की भीनी घूं घूं में, 
सुनते हैं राग स्वदेशी का | 
ये तराने देश के युवकों को बलिवेदी पर चढ़ाने के लिए उभारते रहे । 


हैदराबाद राज्य के गेरागल्डी श्री do नरेन्द्र जी (स्वामी सोमानन्द जी) की देश सेवा 
पर में इस निवन्ध में क्या लिखूं कया न लिखूं? वह राज्य के काले पानी मनानूर में वर्षों बन्दी 
रहे । टांग भी agar दी | कौन सा दुःख इस वीर सेनानी ने न झेला ? यह नर-नाहर भी Te 
कूलीय ही था । आप स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी महाराज के सुशिष्य थे । 


उपदेशक विद्यालय के अनेक स्नातक समय-समय पर देश हित में बन्दी बनाए गए। 
स्वामी सुव्रतानन्द (तब यत्ति जी) व्यक्तिगत सत्याग्रह में गांधी जी द्वारा चुने गये देश भक्तों 
में से एक थे । 


` श्री Go इन्द्र जी ने जेलों की यात्रा भी की और पत्रकार के रूप में भी जनमत जागृत 
किया | हिन्दी पत्रकारिता के क्षेत्र में गुरुकूल कांगड़ी के स्नातक सिरमौर रहे । इन स्तातकों यथा 
श्री सत्यकाम, श्री रामगोपाल आदि ने पत्रकार के रूप में इस दिशा में वड़ा योगदान दिया । 


गुरुकुल डरौली जिला मेरठ के शिक्षक व ब्रह्मचारी भी 1930 So व 1942 ई० के 
आन्दोलनों में बन्दी बनाए गये । गुरुकुल के आचार्य do लेखराम जेल यातनाओं से ही 1946 $o 
में वीरगति पा गये । चौधरी चरण सिंह वर्षों इस संस्था के प्रधान रहे ag भी स्वाधीनता 
सेनानी हैं यह wdfafaw हैं | 


दक्षिण भारत में पं० विनायक राव जी विद्यालंकार स्वाधोनता संग्राम में बड़े अग्रणी 
रहे । वहू, गुरुकुल कांगड़ी के एक यशस्वी स्तातक थे । गुरुकूल भटिण्डा, दयानन्द मठ दोनानगर, 
दयानस्द उपदेशक विद्यालय लाहौर तथा गुरुकुल कांगड़ी आदि गुरुकुलों में समय-2 पर देश 
भक्तों व क्रान्तिकारीयों को शरण मिली । अरुणा को स्वामो स्वतन्त्रानन्द जी ने शरण दो । 
उपदेशक विद्यालय लाहौर की तो सरकार ने बड़ी तलाशी ली । सन्यासी स्वतन्त्रानन्द जी के 


लंगोट, कम्बली व अंगोछ में से कोई बम त पाकर सरकार बड़ी हताश व निराश हुई । 
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देश की स्वाधीनता के लिए गुरुकुलों के स्तातकों व आचार्यों में ऐसी उमंगे थी कि 
TAH सत्यपाल जी (जिन्हें स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी पुंगी कहा करते थे 1) अफीका से धर्म 
प्रचार का पवित्र काय छोड़कर जेल जाने के लिये स्वदेश लोटे | Go मनसा राम जी * “वृदिक 
SU भारत के प्रथम सत्याग्राही थे । जिनपर न्यायलय के अपमान का अभियोग चला 
(Contempt of court) का यह सर्वप्रथम अपराधी सत्याग्राही भी गुरुकुलीय ही था । 
हरियाणा को वीर भूमि में जन्मा यह देश भकत विद्वान गुरुकूल कांगड़ी में किसी समय चपरासी 


का कार्य करते हुए dO बुद्धदेव जी से विद्या की प्यास बुझाता रहा । 


कुवर सुखलाल जी आर्य पथिक व अन्य अनेक स्नातकों ने आर्य मुसाफिर विद्यालय 
जनस का नाम अमर कर दिया है | कुंवर साहिब भी स्वाधीनता सैनिक हैं । 

dO बुद्ध देव जी की रचनाएं “चुने हुए फूल” व पं० इन्द्र जी के गीतों यथा-- 

1. “aa वन्दन हे नाथ ! करें gua" 

2. हि मातृ भामि। तेरे चरणों में सिर नवाऊं ।? 

TRA कांगडी के स्नातकों का प्रिय गीत-- 


“स्वाधीनता के मन्त्र का जप हम सदा करें। 
सेवा में मातु भूमि के तन-मन निसार gri" 


ये सव गीत रचनाएं हमारे देश वासियों को स्व 


PER धीनता संग्राम में कदने की प्रेरणा 
देती रहीं । गुरुकुल के भक्ति गीतों में भी देश के लिए 


प्राथंनाएं थीं यथा-- 
“मातु भामि सुख सम्पद साजे, 
यही विनय कर जोड़ सुख को वर्षा करो 


99 
l 


अनेक हुतात्मा प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से गुरुकुलों से जुड़ हुए थे | हुतात्मा रोशन सिंह 
का ज्वालापुर महाविद्यालय से सम्बन्ध था। 


ह मुझे कुछ कुछ स्मरण है कि श्री विश्व प्रकाश 
(सुपुत्र श्री उपाध्याय जी) ने मुझे बताया था कि-वीर रोशन सिंह का पुत्र महाविद्यालय ज्वाला 
पुर में पढ़ता था । पिता के बलिदान पर वह ज्वालापुर से प्रयाग पहुंचा, और प्रयाग समाज से 
Eae कर्मे के लिए सहयोग मांगा । तव विश्व प्रकाश जी ने दाह कम EPT 


मैंने इस विषय पर कुछ सामग्री प्रस्तुत की हे । पाठक और प्रतीक्षा करे | 
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विद्या-प्रशस्ति 


ले. पं० जगदीश चन्द्र “वसु? विद्यावाचस्पति, सिद्धान्तालंकार 
महोपदेशक--आर्य प्रतिनिधी सभा पंजाब--लुधियाना 


महषि दयानन्द सरस्वती जी महाराज में अपने लघु पुस्तिका “आयोहेश्य रत्न माला 
में विद्या की परिभाषा करते हुये लिखा है कि far जिससे ईश्वर से लेकर mi पर्यन्त 
वदार्थो का सत्य विज्ञान होकर धन से यथा योग्य उपकार लेना होता है उसका नाम विद्या है। 


वेदादि सत्य शास्त्रों में विद्या की बड़ी प्रशंसा की गई है। leds icon 
से श्रेष्ठ धन है । विद्या के वगर मनुष्य साक्षात्‌ पशु के समान है । कल स 
मानव अपने जीवन को सुखी बनाता हुआ ही इस लोक और परलोक se 
आत्मिक उन्नति करता हुआ अत्यानन्द की उपलब्धि करता है। pe rd as 5 
कि “ऋते-ज्ञानात्रमुक्ति” अर्थात सत्य ज्ञान के GUT ही मनुष्य ae pa 
यजुर्वेद में बहुत सुन्दर कहा है “विद्यया ऽमृत मशनूते सा Ese a 
जीवन की प्राप्ति होती है । ऋग्वेद में कहा है कि-- पावका oe me ox 
यज्ञ वष्ट धिता ag: ॥ अर्थात सरस्वती =विद्या हमे पवित्र कर Md वाती 
= fr ऐशवर्यदायिची और ज्ञानदात्ती भी हैं। बु 


ज्ञान प्रदान करने के कारण यह अन्न us Mops दारे जोवन um नतला 
3 जला x z 
वाले अनेक कर्मों के द्वारा धन प्रदान क 


पुनः आगे कहा है कि-- 
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मिमीह श्लोक मास्ये पर्जन्य इव ततन । 
गाय गायत्र मुक्थ्यम्‌ ॥ RO 213—128 || 


हे ! विद्यापते ! विद्वन्‌ ? तू वेद मन्त्रों से अपने मुख को भरले, वेदमन्तो को कंठस्थ 
करले | फिर उस वेद वाणी को मेध=वादलों के समान गर्जना करते हुये दूर-दूर तक dur 
उसका मनुष्य मात्र को उपदेश कर । जीवन के रक्षक वेद मन्त्रों को स्वयं गा और दुसरों से गवा 


स्वयं पढ़ और दूसरों को पढ़ा। भतृहरि जी महाराज ने नीति शतक में विद्या की महिमा का 
गान करते हुये कितना सुन्दर कहा है : 


विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तधनम्‌, 
विद्या भोग करी यशः सुखकारी विद्या गृरुणांगुरु । 
विद्या बन्धुजनों विदेश गमने विधा परा देवमा, 
विद्या राजसु पूज्यते न तु घन विद्या विहीनः पशुः ॥ 
इसी प्रकार--विद्वत्त्वं च qued च नेव qe कदाचन | 
स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान्‌ ada पूज्यते 1 
यह चाणक्य का वचन है अर्थात्‌ fagia ada म 


[न और प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है । 
किस लिये ! केवल विद्या के कारण | 


महषि दयानन्द सरस्वती जी महाराज ने अपने अमर ग्रन्थ सत्यार्थ प्रकाश के ततीय 
समुल्लास के आरम्भ में लिखा है कि à 


“विद्या विलास मनसोधृतशील शिक्षा सत्यव्रता रहितमानमलापहारा । 


संसार दुःख दलनेन सुभृषिताये, धन्यानरा विहित कमे परोपकारा ॥ 

जिन पुरुषों का मन विद्या के विलास में तत्पर रहता है । सुन्दरशील स्वभाव युक्‍त 
सत्य भाषण आदि नियम पालन युक्त और अभिमान अपवित्रता से रहित अन्य की मलीनता के 
नाशक, सत्योपदेशक, विद्यादान से सांसारिक जनों के दुःखों के दूर करने से सुभूषित वेद विहित 
कमो से पराये उपकार में रहते Bad नर और नारी धन्य हैं । 


मातेव रक्षति पितेवहिते नियुक्ते, कान्तेव चांभिरमयत्यपनीय खेदम । 
लक्ष्मी तनोति वितनोति च दिक्षु कीति कि कि न साधयति कल्पलनेव विद्या ॥ 


विद्या माता की तरह रक्षा करती 
करती है । प॒त्नी की तरह थकान ओर उदासी 
में यश का विस्तार करती हे । एसा कौन सा 


है, पिता की तरह हितकारी कार्यों में नियुक्‍त 
GET कर मनोरंजन करती है। और सब दिशाओं 
काय है, जो विद्या से fag नहीं हो सकता, विद्या 


तो साक्षात्‌ कल्पना है । इससे मनचाही कामनाएं पूरी कर लो | 
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मनुष्य को जेसे अतुलनीय कीर्ति विद्या से प्राप्त होती है, def अन्य किसी aeq से 
नहीं, भाग्य क्षीण हो जाने पर एकमात्र विद्या ही आश्रय देती है, विद्या तो एक कामधेनु है | 
जब जितना चाहे दुह लो, प्रियजन के वियोग में विद्या ही कष्ट को भुला कर आनन्दित रखती 
है । विद्या मनुष्य का तीसरा नेत्र है । दो आंखों से जो कुछ नहीं दीखता, वह विद्या और विज्ञान 
की बदौलत दीखने लगता है । व्यक्ति का सत्कार विद्या के कारण ही होता है। कूल का गौरव 
विद्या से ही बढ़ता 21 विद्या तो ऐसा आभूषण है जिसके लिये किसी रत्न की आवश्यकता नहीं 
होती । इसीलिये बन्धुओ ! सब चीजों की ओर से ध्यान हटा कर विद्या के पढ़ने-पढ़ाने में 
लगाना चाहिए । 
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अपूर्वं को ऽपि कोषो sq विद्यते तव भारता | 
व्यय तो वृद्धि मायाति क्षय मायाति. संचयात्‌ ॥ 
हे विद्या देवी! तुम्हारा यह कोष भी विचित्र है। जितना-जितना इसमें से खर्च 
करो, उतना-उतना ही यह बढ़ता जाता है और जितना-जितना इसे जमा करते जाओ उतना 
यह घटता जाता है | 
सब प्रकार के धनों में विद्या ही एकमात्र ऐसा धन है, जिससे बढ़ कर और कोई धन 
नहीं है । इस धन को न कोई चुरा सकता है, न कोई इसका मूल्य चुका सकता है और न यह 
कभी नष्ट होता है । जैसे लकड़ी में स्थित अग्नि रगड़ के बिना दिखलाई नहीं देती aa ही 
ज्ञान रूपी ज्योति जो हमारे अन्दर पड़ी हुई है वह स्वाध्याय के बिना प्रगट नहीं होती । ज्ञान ही 
वह दीपक है जो हमारे आत्मा को प्रकाशित करता है- जसा कि भतृहरि जी महाराज ने लिखा 
है कि है 
न चौर हार्य न च च राजहायं, न श्रातृभाज्य न च भारकारी | 
say कृते वर्धत एव नित्यं विद्या धन सव धन प्रधातम्‌ ॥ 


W 
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ओम्‌ 
रुवाधीनता संग्राम 
ओर गुरुकुल 


श्री पं: सत्यप्रिय जी शास्त्री एम. ए. साहित्याचा 


भारत में अंग्रेजी राज की जड़े सहसाब्दियों तक दृढ़ मूल करने के कुटिल उद्देश्य से 
सन्‌ 1836 में लाडे मेकाले नामक एक अंग्रेज ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति प्रचलित करने की योजना 
तत्कालीन सरकार को प्रस्तुत को थी । उसके अपने शब्दों में जिसका उद्देश्य भारत में एक ऐसा 
वर्ग उत्पन्न करना है जोकि हाड मांस व रुधिर से भारतीय होते हुए भी आचार-विचार, रहन- 
सहन, तथा दिल दिमाग से अंग्रेज हों |? 


युग द्रष्टा ऋषि दयानन्द सरस्वती ने इस घाती योजना को भांपकर ही अपने 
साहित्य तथा भाषणों के द्वारा भारत के भावी कल्याण के हेतु-प्राचीन गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को 
जोरदार शब्दों में पुन: संचालित करके का प्रति पादन किया, जिसको सरकारी रूप देने में उनके 
मानसपुत्र उनके बलिदान के सत्रह वर्ष पश्चात्‌ सफल हुए ¦ भारत में यदि अंग्रेजी राज्य ने लाड 
क्लाईब और मेंकाले को जन्म दिया तो उनके मुकाबले में आये समाज ने ऋषि दयानन्द एवं 
स्वामी श्रद्धानन्द को जन्म दिया | लाडं मंकाले द्वारा जो माया जाल यहां फेलाया गया था उसको 
छिन्त-भिन्त करने का प्रयत्न स्वामी श्रद्धानन्द जी ने गुरुकुल शिक्षा प्रणाली आरम्भ करके 
किया । गुरुकुल कांगड़ी ही शायद पहला शिक्षणालथ था जो अंग्रेजी सरकार द्वारा संचालित 
शिक्षा पद्धति और नियन्त्रण से सर्वथा प्रथम्‌ रह कर मातृ भाषा द्वारा बालकों को राष्टीय 
शिक्षा देता था i? 


पंजाब पुलिस की रिपोटों में यह दर्ज है कि सन्‌ 1899 ई० में जव लाला मुन्शीराम 
अमृतसर के प.ण्डत राम भजदत्त के साथ गुजरात, सियालकोट और गजरांवाला का दौरा करते 


1. लाई मँकाले का पत्नी के नाम पत्र- राष्ट्रवादी दयानन्द से सत्यदेव विद्यालंकार पष्ठ 63 
2. पृष्ठ 1331 
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हुए (गुरुकुल की स्थापना के लिए) धन संग्रह कर रहे थे, तब उन्होंने सरकार की निन्दा शरारत 
भरे शब्दों में अन्य बातों के साथ यह कहते हुए की थी कि 'सिपाही कितने मूर्ख हैं जो सतरह- 
सतरह, अठारह-अठारह रुपया पर भर्ती होकर अपना सिर कटवाते हैं, गुरुकुल में शिक्षित होने 
के बाद ऐसे आदमी सरकार को नहीं मिलेंगे । ४ 


यह थी राष्ट्रीयता की मूल भावना जो उस समय उक्त संस्था की स्थापना Ñ 
प्रमुख कार्यं कर रही थी । इसी कारण यह सस्था उस gT की _ सर्वप्रथम 
राष्टीय संस्था के रूप में प्रकट हुई ! इसके पश्चात्‌ न तो केवल आर्य समाज 
को ही ओर से--वहिक इसकी देखा देखी अन्य विचारधारा वाले समुदायों कौ ओर से भी 
राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाओं की बाढ़ सी आ गयी थी । आर्य समाज. की इस आरम्भिक राष्ट्रीय 
शिक्षा संस्था की निम्नलिखित विशेषताएं थीं | 


1. अध्यापकों में एक भी अंग्रेज अध्यापक नहीं था । 


2. किसी भी सरकारी विश्वविद्यालय की परीक्षाएं न दिला कर अपनी ही 
परीक्षाएं होती थीं । 


3. किसी भी सरकारी विश्वविद्यालय के निर्धारित पाठयक्रम की पुस्तक अपने 
पाठयक्रम में न रखकर अपनी पाठय पुस्तकें तैयार कर अपने हो प्रैस में 


छापते थे। 

4 इतिहास, भूगोल, विज्ञान, अर्थ शास्त्रादि समस्त आधुनिक विषय मातृ भाषा 
हिन्दी में ही पढ़ाए जाते थे। 

s. सरकार या विश्यविद्यालय से अनुदान के रूप में एक फूटी कौड़ी भी नली 
जाती थी । 


6. उपाधि वितरण, पुरस्कार वितरण एवं समारोहों की अध्यक्षता के लिए कभी 
किसी भी सरकारी अधिकारी को नहीं बुलाया जाता था । 


7. अपने उत्सवों के प्रबन्ध के लिए पुलिस या स्वयं सेवक के रूप में सरकार से कभी 
सहयोग त लेकर स्वयं ही सारा प्रबन्ध किया जाता था | 


8. वहां के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी सदा विशुद्ध खादी के ही वस्त्र पहनते थे । 


9. गुरुकुल संसार की नजरों से दूर एकान्त बीहड़ जंगलों में था। 
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10. वहां छात्रों को तेरना, घुड़सवारी, लाठी, भाला, निशानेवाजी तथा युद्ध विद्या 
का अभ्यास कराया जाता था । उक्त सभी कारणों से यह संस्था एक लम्बे असे तक विदेशी 
सरकार की आंखों का काटा बनी रही । सरकारी गुप्तचरों के चक्कर लगभग प्रतिदिन लगते | 
उनकी डायरियों में लिखा कि “गुरुकुल के उत्सव पर लगभग एक लाख जन समुदाय जुटता हू । 
धन की अपील होने पर स्त्रियां अपने जेवर तक उतार करदे देती हैं। गुरुकुल में पड़े इन 
सन्यासियों (स्नातको) का राजनीति से क्या संबन्ध होगा यह विचारणीय है । उसी प्रसंग में 
आचार्य राम देव जी द्वारा लिखित एक रिपोर्ट की भूमिका का वर्णन करते हुए लिखा था 
कि--यहां दी जाने वाली शिक्षा सर्वाश में राष्ट्रीय है | गुरुकुल में इतिहास इस ढंग से पढ़ाया 
जाता है कि उसमे ब्रह्माचारियों में देशभक्ति की भावना seta होती है। उनमें उपदेश और 
आचरण दोनों से देश के लिए उत्कट प्रेम पैदा किया जाता है।? हिन्दी के विख्यात उपन्यास 
लेखक प्रसिद्ध क्रान्तिकारी स्व. यशपाल जी जो इस संस्था के छात्र रहे हैं अपने संस्मरणों में 
लिखते हैं- प्रथम विश्व युद्ध के समय एक सायंकाल को हम भोजन के बाद भ्रमण कर रहे थे 
विश्वयुद्ध विषयक चर्चा छिड़ने पर मैंने अपने एक साथी के सामने अंग्रेजी की पराजय तथा 
जमंनों की विजय कामना प्रकट की । इनने में पीछे से आचार्य राम देव जी ने मेरे me पर हाथ 
रख कर मुझे दुबारा अपना विचार प्रकट करने को कहा, मेरे कह चुकने पर बोले कि--'जर्मन 
लोग तो इनसे भी कठोर हैं । अतः वे तो अधिक दमन करेंगे । उनके अत्याचार करने पर क्रान्ति 
होगी, मेरा ऐसा कहने पर आचार्य जी बोले कि ओरंगजेव तथा नादिरशाह के अत्याचारों से तो 
क्रान्ति हुई नहीं, अतः दमन से क्रान्ति उत्पन्न होना आवश्यक नहीं । अतः तुम अभी और 
अध्ययन करो, आगे लेखक लिडता है कि-आचार्य जी ने समझाया, लेकिन अग्रेज विरोधी 
भावना के लिए मुझे धमकाया नहीं । उस काल में इस प्रक'र की बात-चीत यदि लाहौर को 
किसी सरकारी शिक्षा संस्था में कोई विधार्थी करता तो परिणाम काफी सख्त हो सकता 
था । आगे आप लिखते हैं क्रि इस कम उम्‌ में हम विदेशो शासन के विरुद्ध किस प्रकर की 
राजनेतिक वाते किया करते थे, यह इससे स्पष्ट हे I? इसी प्रसंग में आपने लिखा कि qat 
इतिहास राष्ट्रीय दृष्टिकोण से पढ़ाया जाता था जिससे अंग्रेजी राज्य विरोधो भावना हमें मिलती 
थी | कलकत्ते के ब्लेक होल की घटना को वहां अंग्रेजों के कूटनितिक षड्यन्त्र के रूप में माना 

जाता था | बंगाल के सेठ उत्तमचन्द के साथ धोखे, नन्दकुमार को फांसी, चेतराम के साथ 
अन्याय एवं वारेन हेस्टिंग्ज के अत्याचारों को सही सही बताने का साहस गुरुकूल में किया जाता 
था | एक गुप्तचर ने अपनी डायरी में लिखा था ‘Tega की दिवारों पर ऐसे चित्र लगे हैं जिनमें 
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अंगेजी राज्य से पहले के भारत की अवस्था और अंग्रेजों के कलकत्ते में आने के दिनों की अवस्था 
दिखाई गई है 1857 के विद्रोह के दिनों की घटनाओं के चित्र भी लगाये गए हैं । बिजनौर के 
जिला मैजिस्टेट मि. एफ. फोरड ने जौन आफ आके का वह बड़ा चित्र भी गुरुकूल में लगा हुआ 
देखा था जिसमें वह अंग्रेजों के विरुद्ध सेना का संचालन कर रहे हैं । गुरुकुल को सरकार 
विद्रोहियों का विश्‍वस्त अड्डा तथा शस्तास्तों का भण्डार मानती थी इसी सन्देह में एक बार 
विजनौर के कलक्टर ने पुलिस के दल बल के साथ गुरुकुल का घेरा डाल कर तलाशी लेने का 
उपक्रम भी किया था ! इस संस्था में समय समय पर देश भक्त क्रान्तिकारी लोग आकर विश्राम 
किया करते थे। जहां से वे भावी योजनाएं बनाया करते थे भारत आने से पूर्व गांधी जी के 
छात्र इसी संस्था में कई मास तक रहे थे । इस संस्था के छात्र जब एक बार सरस्वती यात्रा पर 
धर्मशाला गये हुए थे तब भ्रमण काल में दो अंग्रेजों ने उनके सामने अपने घोड़े अड़ा कर कहा 
कि हमें सलाम करो छात्रों ने बड़ी ही निभिकता से उत्तर दिया कि हम क्यों करें तब वे पूरे 
धमकी दे कर चलते बने | 


जव 1919 में घायल पंजाब को सान्त्वना देने को स्वामी श्रदानन्द ने पंजाब से 
समिति बनाई तो इस सस्था के छात्रों का एक जत्था सेवा के लिए वहां गया । 1930 के 
सत्याग्रह में इस सस्था के छात्र तथा आचार्य रामदेव जी जेलों के अन्दर गये | इसी के साथ 
लगती सस्था गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर जिसके आचार्य स्व. पंडित नरदेव जी शास्त्री 
वेदतीर्थ अपनी देश भव्ति के लिए भारत विख्यात रहे हैं, प्रत्येक आन्दोलन 
में अग्रणी रहे Ea 1942 को । क्रान्ति में तो यहां के अनेक छात्र एवं अध्यापक 
ममिगत हो कर कार्ये करते थे। 1946 में यहां आजाद हिन्द सेना का एक अधिकारी आया था 
जिसका जोरदार अभिनन्दन किया गया था, तथा छात्रों के सामने उसने अपनी देश भक्ति पूर्ण 
कहानी प्रस्तुत की थी | इस संस्था का एक छाल आगे चल कर बड़ा प्रसिद्ध क्रान्तिकारी वना, 
जिस को फांसी दण्ड दिया गया था | गुरुकूल की इसी कड़ी में श्री अलगुराय शास्त्री तथा पंडित 
शिवदथाल जी द्वारा स्थापित गुरुकुल डौरली है, इसके आचये लेखराम जी जेल की यातनाओं 
के कारण ही दम तोड़ गये थे । सभी आन्दोलनों में उसके कार्यकत्त भाग लेते रहे । 1942 में तो 
इसके सारे ही कार्यकत्ताओं को बिद्रोही कह कर जेल में डाल दिया था तथा गुरुकुल पर पुलिस 
की घेरा बन्दी कर दी थी क्यों कि यह अनेक देश भक्त कान्तिकारियों के सिर छिपाने का 
विश्‍वस्त अड्डा था । अतः इसे अवैध घोषित कर दिया गया था । 


इसी पुनीत परम्परा में गुरुकुल धरोण्डा i (हरियाणा) का नाम भी प्रमुख e इसके 
स स्थापक श्री स्वामी रामेश्वरानन्द जी सरस्वती स्वयं ही एक मखर स्वाधीनता सेनानी रहे हैं। 
जिन्होंने 1921 तथा 31 के आन्दोलनों में जेल यात्रायें करते ae अपार कष्ट भुगते हैं, जेलो में 
इनको देश की आजादी के लिए मलमूत्र के टीकरे होते पढ़े है। एक बार ता ces देश सित 
के अपराध में अंग्रेज डाईवर ने रेल गाड़ी से घनधोर जंगल में ही गान्धो की गाड़ी में ही बेठो 
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कह कर उतार दिया था, क्यों कि ये गान्धी को जय बोल रहे थे । 1942 के आन्दोलन में पूज्य 
स्वामी जी ने अपने युवा छात्रों के साथ समीपस्थ रेलवे लाइन उखाड़ने का साहसिक प्रयास किया 
था । इस विद्रोह से क्रुद्ध हो करनाल के तत्कालीन जिलाधीश ने सस्था को अवैध करार देकर 
जब्त करने का प्रोग्राम बनाया था। परन्तु feast सज्जनों के द्वारा उक्त कार्यों से होने वाले 
अनिष्टकारक परिणामों की आशंका व्यक्त करने पर मजबूरन उन को यह प्रोग्राम स्थगित करना 
पड़ा । इन्हीं देश भकत आये स स्थाओं में Tease गुजरानवाला (अब पाकिस्तान में) का कार्य 
भी गौरवपूर्ण है। 1919 में पंजाब में जब मर्शल लॉ के समय विद्रोह हुआ तब इस के छात्रों ने 
समीपस्थ रेलवे लाईन पर पत्थरों का ढेर लगा कर बाधा खड़ी कर दी थी । तब यहां के छात्रों 
एवं कर्मचारियों को निदेयी पुलिस ने हण्टरों से पीटना, तपती लुओं में घसीटना आदि भयंकर 
यातनाएं दी थी । इसी प्रकार गुरुकुल रावलपिण्डी जिसके आचार्य स्व. स्वामी आत्मानन्द जी 
सरस्वती थे, ने अपने गुरुकुल में समय समय पर विभिन्न देश भक्तों को न केवल आश्रय दिया 
प्रत्युत उनको सब प्रकार का सहयोग भी दिया । प्रसिद्ध देश भक्‍त भाय॑विद्वान्‌ स्व. पंडित 
जगदीश चन्द्र जी शास्त्री दर्शनार्थ को फरारी की हालत में एक लम्बे समय तक आथिक सहयोग 
दिया था तथा उनके परिवार का सदा ही ध्यान waar, इनके अनेक देश भक्तों के साथ प्रगाढ़ 
सम्बन्ध थे जो कि यदाकदा इनके पास आते रहते थे । इसी प्रकार 1942 को क्रान्ति के समय 
गुरुकुल झज्जर (रोहत्तक) का पुलिस ने देश भक्तों का केन्द्र एवं शस्त्रासत्ों का भण्डार होने के 
सम्बन्ध में कई मास घेरा डाले रखा । इसके आचार्य श्री भगवान देव जी (वत्तेमान स्वामी 
ओमानन्द सरस्वती) वारण्ट जारी होने के कारण लम्बे असे तक भूमिगत होकर कार्य करते रहे थे, 
हमारी इन्हीं संस्थाओं में गुरुकुल घटकेश्वर (हैदराबाद) का अपना निराला ही स्थान है । वहां 
दक्षिण भारत के ही नहीं प्रत्युत देश भर के क्रान्तिकारी अपने घर के समान ही शरण पाते थे । 
वहां की जनता को निजाम तथा रजाकारों के साम्प्रदाथिकतापर्ण गुलामी के पञ्जे से मुक्त करने 
में इस संस्था का गौरव पूर्ण स्थान है इस कारण निजाम इस को न केवल संशक नजरों से ही 
देखता था वल्कि उसके लिए यह एक सिर दर्द पहेली थी हमारो इन्हीं संस्थाओं में दयानन्द 
उपदेशक महाविद्यालय लाहोर तो स्वाधीनता स ग्राम का एक अध्याय ही है | जव 1930 के 
आन्दोलन में इस के आचार्य स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी को पंजाब की जत्थाबन्दी का काम सौंपा 
गया तो उस चतुर मस्तिष्क ने यह काम इतने सुगुप्त ढंग से किया कि सरकारी ग॒प्तचर विभाग 
झुझला उठा । विद्यालय की एक एक चीज की तलाशी ली गई परन्त्‌ स्वामी जी सारा ही 
पत्नव्य़वहार का रिकार्ड उस से qd ही सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया था। आखिर उन्होंने 
स्वामी जी को गिरफ्तार करने में ही अपनी बहादुरी समझी, उस आन्दोलन में इनके छात्रों के 
कई जत्थों ने भाग लिया था । इस प्रंसग में हम अलीगढ़ के वेदिक आश्रम को कैसे भला सकते 
हैं जो कि "wr: शनेः राजद्रोहियों का अड्डा हो गया । 197 या 1908 में कई पुरुष जेल भेज 
दिए गए, छात्रावास के विद्याथियों को सरकारी स्कूल में स्थान न मिला । अंग्रेज हैडमास्टर ने 
बहुत ही सख्ती शुरू की, आश्रम के प्रवन्ध को आघात पहुंचा आर्य समाज की ये शिक्षा संस्थाएं 
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देश भकत क्रान्तिकारियों के लिए कितनी विश्वस्त थी पाठक निम्न घटना से ही अनुमान कर 
सकते हैं । प्रसिद्ध देश भक्‍त क्रान्तिकारी वीरवर भक्त fag के एक सक्रिय सहयोगी तथा प्रसिद्ध 
वैज्ञानिक श्री हंसराज वायरलेस अपनी फरारी की हालत में एक वार श्रद्धानन्द अनाथालय 
करनाल में पहुंचे रात्रि बिताने के बाद जब प्रातः आप वहां से चलने लगे तब वहां से अधिकारियों 
ने आप से कहा कि आपका परिचय क्या है? तब आपने केवलमाल इतना ही कहा कि आप 
इतना ही समझ लीजिये कि कोई देश भकत क्रान्तिकारी फरार अवस्था में घूम रहा है । उनके ये 
कहने पर कि कोई फरार व्यक्ति अपने सम्बन्ध में इतनी स्पष्टता से नहीं कह सकता । आपने 
कहा कि मैं आर्यं समाज को उस देश भक्त संस्था में खड़ा हू जहां कि यदि मैं अपना पूर्ण 
परिचय भी दू' तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी ओर से न केवल किसी विपत्ति की 
असम्भावना है बल्कि आती हुई किसी प्रकार की विपत्ति से सब प्रकार की सुरक्षा होने की पूर्ण 
सम्भावना एवं विश्वास है । ऐसा कह कर आपने अपना पूर्ण परिचय दिया यह लेखक को उक्त 
सस्था के एक कर्मचार॑ ने बहुत समथ पूणं स्वयं ही बताया था | 

हमारी इन स स्थाओं में आगरा का विख्यात मुसाफिर महाविद्यालय अपना अनूठा 
ही स्थान रखता है । वहाँ का सारा ही बातावरण राष्ट्रीय भावों से ओत-प्रोत था, 
इसी विद्यालय का एक छात्र अभिलाषचन्द्र जो कि प्रसिद्ध क्रान्तिकारी काकोरी केस के अमर 
हुतात्मा राम प्रसाद बिस्मिल के अभिन्न सखा रोशन सिंह जो स्वयं आर्यंसमाजी थे का भाई था, 
ने इधर-उधर से प्राप्त जातकारी के आवार पर बारुदादि विस्-फोटक पदार्थ एकत्रित कर बम 
का निर्माण किया तथा उसी विद्यालय की सीमा में उसने उसका परीक्षण भी कर डाला जिसके 
परिणाम स्वरूप गुप्तचर विभाग कई मास तक उक्त सस्था का घेराव डाले पड़ा रहा और सब 
की सब प्रकार से तलाशी ली गई। यह गांधी युग से पहले रास विहारी युग की बात है इसी 
विद्यालय के अध्यापक श्री do महेश प्रसाद जी आलिम फाजिल प्रत्येक राष्ट्रीय आन्दोलन में 
सक्रिय भाग लेकर जेल यात्रा करते रहे । अन्त में 1921 के आन्दोलन में इसके प्रत्येक गटक के 
सर्वात्मना भाग लेने पर यह स स्था सदा-सदा के लिये ही बन्द हो गई थी 

पाठकगण हमने इस लेब में स क्षेप में गुरुकुल मथा तत्सम्पद्धति पर शिक्षा स स्थाओं 
के द्वारा भारतीय स्वाधीनता TATA में किये गये महत्त्वपूर्ण योगदान का सक्षेप में उल्लेख किया 
है । यह सम्पूर्ण वृत्तान्त तो अपने आप में एक बिस्तृत ग्रन्थ की अपेक्षा रखता है । इसी से पाठक 
गण सम्पर्णं आर्य जगत्‌ के द्वारा किये गये तद्विषयक एवं योगदान का अनुमान कर सकते हैं परन्तु 
हमें दः d हैआज के उन तथाकथित इतिहासकारों पर जोकि पूर्वा ग्रह, पक्षपात एवं विद्वेष 
के वशीभूत होकर इन गौरवपूर्ण कार्यों का मूल्यांकन तथा अपने ग्रन्थों में वर्णन करने से कतराते 
हैं । परमात्मा उनको साहस, सह्विवेर तथा सत्यग्रहण का आत्मिक बल a 


शंकर ने शंकर कर दिया शंकर श का RA | 
बल. मल. तो मला हे. शंकर मूल शक 
sec मल अमल मूल ते सब को तारा 
करके वेद प्रकाश किया जग में उजियारा। 
कह “नरेश” कविराय न तेरी उपमा कोई | 
तने भारत भू गरिमा दिलवाई खोई ॥ 
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ओम्‌ 
श्री गुरुविरजानन्द वेदिक संस्कृत महा विद्यालय करुतारपुर के व्यवस्थापक | 


श्री सुखदेव राज जी विद्यावाचस्पति 


i 

i RS. 1 Bye के i TERI 

1 Hc MC ae | 
: संक्षिप्त-जीवन-परिचय 


लेखक--जगदीश चन्द्र ‘aq’ विद्यावाचस्पति, सिद्धान्तालंकार 
महोपदेशक _आर्य प्रतिनिधी सभा पंजाब 


Gi श्री do सुखदेव राज जी शास्त्री, विद्यावाचस्पति . व्यवस्थापक :श्री | 

di 'विरजानन्द वैदिक संस्कृत महा विद्यालय करतारपुर (जालन्धर) आर्य समाज-के 'उन चमकते 
हुये सितारो में से एक [हें जितका सम्पूर्ण जीवन आये समाज के प्रचार-प्रसार में लग' हुआ है । 
भाई सुखदेव राज जी से मैं सन्‌ 1960 से परिचित हू । जब कि मैं दथानन्द ब्रह्म महाविद्यालय 
हिसार में विद्याध्ययन करता था । आप हिसार -के प्रसिद्ध 'कवि स्वर्गीय श्री बनवारी लाल जी 
जाद' के सदप्रेरणाओं से आर्ये समाज में प्रविष्ट हुये । आप पहले दिल्ली क्लाथ मिल हिसार 
पक्की सर्विस पर कार्यं करते थे। आप के माता पिता कट्टर पौराणिक थे । इस कारण 
इक था कि माता-पिता के संस्कारों के कारण आप भी एक पोंगापन्थी बने, हनुमान 
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चालोसा तथा रामायण का पढ़ना-पढ़ाना परम धर्म समझते थे, कीर्तन करना, सारी रात जाग 
कर व्रत उपवास करना ढोंगी-पाखण्डी साधुओं के सम्पक में रहता यह आपके जीवन का आधार 
था | आप कई बार धार्मिक प्रतियोगिताओं में पुरुस्कृत भी हुये । तुलसी कृत रामायण 
तो आप के नित्य पाठ स्वरूप सम्पूर्ण कठस्थ थी। प्रभु की कृपा तथा पूर्वे जन्मों के उत्तम 
सस्कारों के कारण श्री 'आजाद' जी के सम्पर्क में आने से आप एक विशुद्ध वैदिक धर्मी आर्य 
समाज तथा भगवान दयानन्द के सच्चे भक्‍त बन गये | सत्यार्थ प्रकाश 'तथा दयानन्द प्रकाश 
(जीवन afta) ने आपके जोवन को बदल डाला परिणाम स्वरूप [qu छोड़कर अपना जीवन 
आर्यं वीर दल के संगठन तथा प्रचार प्रसार में होम करने लगे । सावेदेशिक 
तथा प्रांतीय आयंवीर दल के शिविरों में प्रशिक्षण प्राप्त कर व 
दीक्षित होकर अपने जीवन को आर्य वीर दल के शिक्षक के रूप में मोड़ दिया | अनेक वर्षों आप 
पंजाब प्रान्तीय आर्य वीर-दल के प्रधान शिक्षक रहे और सफलता पूर्वक प्रान्त में दल का स गठन 
तैयार किया । अनेक-नव युवकों को आये वीर दल के माध्यम से वेदिक धर्मी बताया । अनेक राह 
भटकते युवकों के मार्ग दर्शक बने, अनेक युवकों को शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक लाभ 
पहुंचाते हुए, आर्य वीर दल की वाटिका को सींचा | -आपने बडी तत्सरता से आये वीर दल का 
कार्य पंजाब में किया । आपकी लगन शीलता, व कर्मठता को देखकर ही सावंदेशिक आये वीर 
दल afafa नई दिल्ली ने सावेदेशिक आर्य वीर दल का शिक्षक नियुक्त किया । 


आप वैदिक धर्म, आर्यसमाज तथा'महाषि दथानन्द के दीवाने, परवाने एवं सच्चे 
सिपाही हैं । आपने आर्थ वीर दल को एक उत्तम दिशा प्रदान की। मैंने आपको aga नजदीक से 
देखा है-आप स्वभाव से “विनम्र -व विनोदी हैं | प्रसन्न चित्त, स्वाध्याय शील तथा मिलनसार 
हैं। दूरदाशता तथा गम्भीरता आपके चेहरे पर स्पष्ट झलकती है | 


दल में कार्य करते हुए -आपने स म्पूर्ण पंजाब, हरिय्राणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश 
महाराष्ट्र तथा आंध्रप्रदेश का AAT किया । 


मुझे भी दल कार्य हेतु आपके साथ उपरोक्त प्रान्तों में भ्रमण करने का सौभाग्य 

प्राप्त हुआ | आपके प्रयत्त व पुरुषार्थे के परिणाम स्वरूप ही करनाल, लुधियानाःतथा अमृतसर 
से ऐतिहासिक-प्रान्तीय आर्य वीर दल'महासम्मेलन आयोजित किए गये । आपने yi प्रयत्न 
से argo पंजाब व हरियाणा: में दल की शाखाओं का जाल सा बिछा द्या । आज | पंजाब, 
i की दल कार्य सेवा की प्रशंसा करते नहीं थकते | आज भी उनके 


हरियाणा के आर्यं बन्धु आप s हे 
EA पर आपकी कर्मठता, लगनशीलता का चित्र स्मृति रूप में पूर्णतया अडत हैं । 


qx सराहनीय कार्ये किया । करनाल से 124 व्यक्तियों 


[न्दोलन में भी आ : कं s 
TIS x और गिरफ्तारियां देकर साथिय साहेत ए 


का जत्था लेकर दिल्ली में सत्याग्रह के लिये पहु 
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महोना तिहाड़ जेल में रहे । लेखक भी उन दिनों किसी दुसरे wer के. साथ तिहाड़ 
जेल में रहा । न 

अपने पूज्य पिता श्री लाल चन्द जी निधन के पश्चात आपने सन्‌ 1973 Fo Ñ गुरु 
विरजानन्द वेदिक Tepe विद्यालय करतारपुर का कार्य भार संभाला | 


तब से लेकर आज पर्यन्त आपके कार्य काल में गुरु विरजानन्द स्मारक द्वारा 
संचालित सस्कृत विद्यालय (गुरुकुल) दिन दूनी रात चोगुनी safa कर रहा है। जो 
“विद्यालय” aa “महाविद्यालय” के रूप में परिवर्तित हो चूका है। यह सब उन्नति आपके 
प्रयत्न एवं पुरुषार्थ का ही फल हे । 


स्मारक के ट्स्टी व अधिकारी सवे श्रो स्वामी विज्ञानानन्द जी सरस्वती, श्री सेठ 
शिव चन्द जी, श्री चतृभु'ज जी मित्तल, आय प्रतीनिधि सभा पंजाब के महामन्त्नी-मान्य श्रद्धेय 
fro श्री रामचन्द जी जावेद एम. ए. आदि आपके कार्थ पर गव करते हुए सोत्साह पूर्ण सहयोग 
प्रदान कर गोरवान्वित होते हें । वेदिक धर्म आर्य समाज: तथा भगवान दयानन्द के विश्व 
कल्याणकारी सिद्धांतो व मान्यताओं के प्रचार प्रसार में यह लोक प्रिय सस्था निरन्तर स लग्न 
है। यह सस्था गुरुकुल के स्तातक--श्री do नरेश कुमार जी शास्त्री, व्याकरणाचार्य, जेसे-कवि, 
साहित्यकार उत्पन्न करने में प्रयत्नशील है । 


सम्पूण आय जगत विशेष कर पंजाब के आये बन्धओं, माताओं बहनों को इस 
सस्था पर गव होना चाहिए कि पंजाब की एक मात्र सस्था गुरुकुल करतारपुर को पूर्ण सहयोग 
MATAT से प्रदान कर पुरातन स स्कति, सभ्यता तथा मान मर्यादाओं की रक्षा में सहभागी 
बतकर इस लोक और परलोक का सुधार करें | 


इस धमय गुरुकूल में 40 के लगभग विद्यार्थी विद्याध्ययन में स लग्न हैं । ब्रह्मचारियों 


का सम्पूर्ण गुरकूलीय जीवन है । प्रातः 4 बजे से रात्रि 10 बजे पर्यन्त विद्याथयों का 


जीवन पूर्णतया विद्योपार्जन में-व्यस्त रहता है। सायंकाल दिक आर्यं वीर दल की शाखा 
लगती है । दोनों समय (प्रातः सायं) सन्ध्या, हवन तथा उपदेश होता है | 


भोजन, शुद्ध घी, दूध की उत्तम व्यवस्था है। गौशाला एवं पुस्ताकालय हैं | 
्रह्मचारियों की शारोरिक, मानसिक तथा आत्मिक उन्नति पर विशेष बल दिया जाता है | यह 
सब कार्य भाई सुखदेव जी की देख-रेख में चलता & | विद्यालय के आवार्य श्री go नरेश जी 
शास्त्री व्याकरणाचायं का पूणं सहयोग मिलता है। अन्त में मैं मान्य श्री भाई सुखदेव राज जी 
के दोर्घायु की कामना कुरता हुआ अपनी लेखनी को यही विराम देता हु । 


ओमित्योम्‌ 
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श्री गुरु विरजानन्द वेदिक संस्कृत महा विद्यालय करतारपुर 


222 
22 j 22222 


संचालक--पूज्यपाद स्वामी विज्ञानानन्द सरस्वती 


गुरुकुल के व्यवस्य़ा पक गुरुकुल के वर्तमान आचार्य 
श्री धुखदेव जी विद्यावाचस्पति श्री नरेश कुमार जी शास्त्री, ठप्राकरणाचार्य 
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॥ ओझम्‌ ॥ 


आप प्रणाली के प्रेरणा सोत 


ब्र. सोमपाल मध्यमा || श्री गरुकूल विरजानन्द वेदिक संस्कृत महा विद्यालय 
करतारपुर (जालन्धर) 


यदि हम से कोई यह प्रश्‍न करे कि विश्व में सर्वोत्कृष्ट एवं सवंतो प्राचीन भाषा 
कौन सी है तो हम निःसंकोच होकर उत्तर दे सकते हैं कि संस्कृत ही एक ऐसी या है जो 
संसार की सभी माषाओं में उच्च पद को प्राप्त एवं परिष्कृत भाषा है a इसका साहित्य ही 
व्याकरण शास्त्र की कसौटी पर खरा उतरता 21 इतना ही नहीं बल्कि संसार की अनेक 
अनेक भाषाओं एवं लिपियों की जननी भी यही है । 

अपने-अपने समय में अनेक व्याकरण हुए परन्तु--सर्वाधिक ह एवं सुव्यवस्थित 

व्याकरण के जन्मदाता “पाणिनि” आचार्य ही माने जाते हैं। इन्होंने ही व्याकरण के महान्‌ 
ग्रन्थों को सत्न (संक्षिप्त) रूप में बना कर “अष्टाध्यायी नामक छोटी सी पुस्तक में आबद्ध 
किया, जो संसार का आठवां आश्‍चर्य गिना जाता है | “आरषे प्रणाली” के अनुसार शिक्षा भी 
इसी ग्रन्थ पर आधारित है । 

प्राचीन काल में यह प्रणाली सम्पूणं भूमण्डल पर विस्तृत थी । 


3 s T D i ग्रन्थो 
qa आचार्यों ने न मालूम किस Seat का SES en RSS n &T 
की रचना की थी, किन्तु कुछ स्वार्थी तत्वों ने उस परिपाटी को x Ex न पर्णतया फलित 
बीजारोपण कर दिया और आज भी यह TA रूप मे वि US pir 
भी है। 
धारण कर समस्त संसार को अच्छादित 


iR co e E. ज्ञान के अभाव से अज्ञानान्धकारमय 


कर गया । इस प्रकार यह पवित्र भारत भूमि आ 
हो गयी | | 
कार के पश्चात्‌ उजाला, एव रात्रि 


:, अन्ध oe : 
परन्तु जिस प्रकार सायं के पश्चात्‌ भरात में यहां फिर एक ऐसे सूर्य का उदय 


S a 3 Te र्‌ 
के पश्चात्‌ दिन भी निश्चित है, ठीक उसी प्रकार काला 
(1) 
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हुआ जिसने अपनी तीक्ष्ण किरणों से इस विशाल अनाषेत्व के वृक्ष को क्षत-विक्षत एवं सुखाने 
का पूर्ण प्रयत्न किया । 


इस सूर्य का उदय जालन्धर जनपद के करतारपुर नगर में हुआ था | कुछ लोगों का 
भ्रम मूल विश्वास है कि यह सूर्योदय करतारपुर के निकट स्थित गंगापुर ग्राम में हुआ था। 
परन्तु खोजपूर्ण इतिहास से पता चलता है कि गंगापुर ग्राम में केवल उनके परिजनों की कृषि 
भूमि ही थी । वस्तृतः उनका जन्म करतारपुर में ही हुआ था | 


इसी सूर्य का नाम “दण्डी विरजानन्द सरस्वती” है। जिसने अनार्ष एवं अज्ञान के 
तिमिर को दूर कर फिर से इस पवित्र भारत भूमि को “आष ज्ञान” का प्रकाश दिया । 


“दण्डी विरजानन्द जी” अनार्ष ग्रन्थों के कट्टर विरोधी थे। उनकी वाक्शक्ति, 
तीक्ष्ण बृद्धि तथा सप्रमाण तर्कं से कोई भी अनार्ष ग्रन्थ एवं अज्ञान विना आघात केन 
रह सका | 


एक तो वे नेत्रों से हीन थे ही फिर भी इतनी कृशाग्र बुद्धि प्राप्त करना तथा फिर 
प्रत्येक से टक्कर लेना जबकि सम्पूर्ण वातावरण ही उनके विपरीत हो कोई आसान कार्य नहीं 
था । जगह-जगह पर लोग उनके विरोधी हो गये तथा कूछ उनके प्राण लेने पर भी उतारू हो 
गये । इस “विरजानन्द” रूपी ज्ञान सूर्य की किरणों को जन हृदय पर पड़ने से रोकने के लिये 
भरसक प्रयत्न किया गया : परन्तु जिस प्रकार सूर्य को मेघ आच्छादित नहीं कर सकते और 
अन्ततः सूर्यं की ही विजय होती हे । ठीक उसी प्रकार “विरजानन्द? रूपी ज्ञान के तीक्ष्ण सूर्य 
'को अज्ञान एवं अनाषंत्व के मेघ आच्छादित न कर सके। और अन्ततः ज्ञान qd की a 


देश में करीतियों को देखकर तथा धामिक विडम्बनाओं को देखकर वे (दण्डी जी) 
Ta बतलाते हुए कहा करते थे-“छिन्ने मूले नेव फलं न पुष्पं) अतः अनार्ष ग्रन्थों को 
[ओ आषं ग्रन्थों को पढ़ो ये सव दाष स्वयं ही दूर हो जाएंगे | उनका मत था-- 


अष्टाध्यायी महा भाष्ये, F व्याकरण gea | 
ततोऽन्यत्‌ पुस्तकं यत्‌ तृ, तत्‌ सयं धूर्त चेष्टितम्‌ ॥ 


दण्डी जी आर्ष ग्रन्थों के कितने पक्षपाती एव रक्षक थे यह अनुमान हम छोटी काशी 
एक घटना से लया सकते हैं | 


जिन दिनों दण्डी जी मथुरा में पढ़ाते थे उन दिनों सायंकाल को विद्वानों एवं 


NS. E. में 
शास्त्र संघर्ष होता था । मथुरा में पचास से भी अधिक विद्वान अध्यापन | 
शिष्य विद्या अध्ययन करते थे । 
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एक बार सायंकाल को श्री कृष्ण शास्त्री के दो शिष्य Go लक्ष्मण शास्त्री एवं 
मुरमुरिया पाण्डया का दण्डी जी के शिष्य श्री गंगादत्त और रंगदत्त चौबे से “अजायुक्ति | 
शब्द पर विवाद हो गया । कृष्ण शास्त्री के शिष्य कहते थे कि इसमें सप्तमी तत्पुरुष समास हे हे | 
परन्त दण्डी जी के शिष्य कहते थे कि इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है । अन्ततः वह अपने गुरुअ 


| 
के समीप गये तब दण्डी जी ने कहा कि इसमें “षष्ठी तत्पुरुष” समास हे परन्तु ' कृष्ण शास्त्री | 
| 
} 
[| 
| 


ने कहा कि ईसमें “सप्तमी तत्प्रुष” समास है । अतः विद्याऽहकारी कृष्ण शास्त्री ने RR 
के लिये दण्डी जी को ललकार दिया | विरजानन्द जी ती ऐसे अवसर की प्रतीक्षा म al GE i 
अतः उन्होंने AST स्वीकार कर लिया । जब यह प्रसंग राधाकृष्ण के समीप गया तो से 
वन्तित हए । क्योंकि वे जानते थे कि दण्डी जी को मथुरा की चौदह वर्ष की लम्बी अवधि : 
= : अपने ७ण शास्त्री की लाज रखने 
शास्वार्थ समर में कोई पराजित न कर सका । अत: GU गुरु क़ i 
य à f . A . y 
के लिये कहा कि कृष्ण शास्त्री के दो शिष्य Go लक्ष्मण mar UU सुरमुख्या mesang 
: भे करेगे z © प्रणाली के शभ चिन्तक दण्डी जी ने कहा 
“विरजानन्द दण्डी जी” से शास्त्रार्थ केरग | परन्तु आष प्र y र (द: : i 
के हम तो mer शास्त्री से ही शास्त्रार्थ कर सकते हें यार उनके शिष्य गारा a 
> 1 > mam उमारे शिष्पों से ही शास्त्रार्थं करल। सेठ राधाकृष्ण की पहली i 
FR r अपनाया और कहा कि दोनों तरफ से दो, at at 
निष्कल हुई अतः अब उन्होंने दूसरा मागे aa द 
रुपये जमा कराओ और जो विजयी होंगे उसे ही यह धन मिलेगा | 
से मिला कर 500 रुपये कर दिए | 


a a ee CS NF कळ 


भ ने सकंगे अं | टल 
सेठ ने सोचा कि विरजानन्द जी 200 रुपये ad ने सकगे c M | 
>: » na से बच जाएगा | परन्तु धून के धुन, प्रण के पक्कं तथा Y l 
जायेगा तथा मु ह काला ह्‌ सेठ जी ने दण्डी जी तथा कृष्ण शास्त्री 
के शभ चिन्तक ने उसी समय 200 रुपये भिजवा I ग का निश्‍चित स्थान AT- 
के हस्ताक्षर करा कर प्रतिज्ञा पत्र भी लिखवा लिए थे। शास्त्रथ B 
नारायण” का मन्दिर दण्डी जी के निवास स्थान के sq e ds ती. क उधरसेठजीने 
हा कि जब सभा में कृष्ण शास्त्रो आये तभी हमें यू को हः =, a में पर्याप्त जन समह 
अपनी दोनों ara निष्फल देखकर एक हा SMS ey ही वाले हैं अत: तव तक आप 
एकत्रित हो गमा तो सेठ राधागा in HE के शिष्य से a प्रश्‍न करा दिया | 
Bo ; +) इस लिये से जी ने पहले ! zm 
स्वयं ही कुछ करो | इस लिये सेठ ; : + नहीं करना चाहता था 
di l gu HO Sem pe (qo गंगादत चौबे) स्वय र T AN. zo 
जब कि वह दण्डी ज su विपक्षियों से सेठ जी ने g 
f x > E था |) र्‌ © 
बल्कि दण्डो जी से हो कराना चाहता E रि पण (शर्त) के 
1 1 दण्डो जी à शास्त्री के पक्ष के विजय घोष लगवा S और ir M x 
| | स्त्राथे कराकर HS x में ही बांट दिये । जव विरजान 
NIS E. 3 tat में ही ale दि 
500 रुपये सेठ जी ने किसी को न देकर च a " कष्ण (काना) 
3 रुपये सेठ जी ने किसी ए बयोकि उन्हे सेठ राधाकृष्य के दवारा ऐसा--क id 
ह ज्ञात हुआ तो बहुत दुःखी हु काश पुञ् सूर्य ते भी सोचा कि ऐसे तो यह देश ह 
[ENS f i उस q a 
कर्मे होने का विश्वास नहीं था । 
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अज्ञान के गत में गिर जाएगा | अतः उन्होंने काशी के मूर्धन्य पण्डितों को (जो weary में आये 
हुए थे) लिखा कि इस “अजाद्युक्ति' शब्द में सप्तमी तत्पुरुष? समास केसे है? वहां के पंडितों 
ने लिखा कि पक्ष तो आपका ही ठीक है । परन्तु अब हम हस्ताक्षर कर चुके हैं अगर आप अब 
भी प्रत्येक पण्डित को 100 रुपये दक्षिणा देनी मञ्जूर करें तो पक्ष फिर आपका ही हो जायेगा | 
फिर दण्डी जी कलेक्टर एवं सदर बोडे के पण्डित से मिले परन्तु उन्होंने भो असमर्थता प्रकट 
की । इस घटना ने ही दण्डी जी को अनार्ष ग्रन्थों के प्रति घृणास्पद बना दिया और उन्होंने अनार्ष 
ग्रन्थों को छोड़ कर आएं ग्रन्थों का अध्यापन शुरू कर दिया | 


सेठ राधाकृष्ण उस कृष्ण (काले) कमं को करके शीघ्र ही मथुरा छोड़कर चले गये | 
उधर कृष्ण शास्त्री के प्रधान पक्षपाती Go लक्ष्मण शास्त्री बीमार हो कर शीघ्र ही उस संसार से 
चल वसे | इतना ही नहीं कुछ ही दिनों में सेठ राधा कुष्ण भी परलोक सिधार गये | 


दण्डी जी के जीवन की अनेक घटनायें हैं जिनमें उन्होंने अनेक शास्त्रार्थ किये हैं । 
दण्डी जी अपना जीवन तभी से आरम्भ करते हैं जब से उन्हें वास्तविक ज्ञान हुआ । उससे पूर्व 
के जीवन को वे निष्फल qa निष्क्रिय मानते EI उनकी स्मरण शक्ति भी बहुत विशाल थी। 
गायत्री की उपासना के द्वारा उन्होने अपार मस्तिष्क बल प्राप्त कर लिया था | कहते हैँ एक 
बार वे गंगा तट पर भ्रकण कर रहे थे। वहां एक पंडित को अष्टाध्यायी कम का पाठ करते 
सुना, वे उसे दत्त, चित्त होकर सुनने लगे और वह उसको सम्पूर्ण स्मरण हो गया | 


इतिहाम से मालूम होता है कि उन्होंने अनेक स्थानों पर अध्यापन कार्य किया | 
परन्तु फिर भी मथुरा उनका प्रमुख स्थान गिना जाता है | यहां पर भी उन्होंने अनेक शिष्प्रों को 
पढ़ाया परन्तु किसी से भी आगे चलकर आर्ष ज्ञान का प्रचार एवं प्रसार करने की आशा न थी । 
और वे समझते थे कि यह कार्य यहीं पर समाप्त हो जायेगा और यह पवित्र भा रत भमि फिर 
अन्धकार मय हो जायेगी । परन्तु नहीं ! ईश्बर को ऐसा अभीष्ट न था और उसने एक छोटी सी 
: धार! को जो कि मार्ग की खोज में भटक रही थी । 'विरजान्द रूपी ज्ञान गंगा में जा मिलाया 

था | जिसने उस धारा को मार्ग दिखाया | 


इसी भटकती धारा का नाम “दयानन्द? था । 


. इस गुरु ने भी इस शिष्य को उचित समझकर सम्पर्ण आप ज्ञान एवं अपने अनुभव 
इस शिष्य को पृत्रवत्‌ हृदयंगम करा दिये । 2 : 
1 
विद्या संपूर्ण कर 
शिष्य ने सहष स्वीकार 
श्री चरणों में सर्मापत है। 


गुरु दक्षिणा ons ने शिष्य से जीवन दान मांगा जिसे उस 
कैर गुरु चरणों में अपना शीश रख दिया और कहा कि मेरा 
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गुरु ने शिष्य से जीवन तो ले लिया तो क्या अब उससे अपनी सेवा सुश्रूषा करानी 
थी ? अथवा अपने पैर दबवाने थे ? या कोई निजि कार्य कराना था ? 


नहीं ! वह तो सबका हित चाहने वाला गुरु था जो सत्य ज्ञान का प्रचार करना 
चाहता था । यही गुरु तो था जिसे समस्त दुखो एवं उनके निवारण क्रा उपाय 
यथार्थ विदित हो । 


अतः उस AT ज्ञान के प्रचारक एवं प्रसारक, त्यागी-तपस्वी ने अपने शिष्य को आज्ञा | 
दी कि इस आर्यावत्ते में अज्ञान एवं अनार्ष का घोर अन्धकार छाया हुआ हे, अतः आप इस | 
पवित्र भारत भूमि से अज्ञान एवं अनाष के घोर अन्धकार को पवित्र वेद ज्ञान, तथा आर्य ज्ञान | 
की किरणों के द्वारा छिन्त-भिन्त कर दो और अर्ष प्रणाली का प्रचार-प्रसार करो, भले ही इसमें | 
तम्हारे प्राण भी चले जाये। “दयानन्द” ने भी गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य कर “तथास्तु । 
कह दिया | | 


saaa? ने भी गरु की आज्ञा को शिरोघाये कर तथास्तु कह दिया | 
“दयानन्द जी” अपने प्राणों की चिन्ता न करते हुए वेद प्रचार-प्रसार में लीन 
| रहे | समाज की सभी बुराइयों को, मतमतान्तरों को, ud पाखण्डों को जड़ से उखाड़ते हुए 
अन्ततः दीपावली के दिन प्राणोत्सर्गे कर गये । 
इस प्रकार व्याकरण के प्रखर सूर्य, प्रज्ञाचक्षु होते हुए भी भारतीय संस्कृति के मूल 
सोत 'आर्ष प्रणाली” का मार्ग प्रदर्शित कर गये । 
e AS ? 
धन्य है ऐसा वीर, सन्यासी, त्यागी, तपस्वी जिसने T प्रायः बैदिक आष प्रणाली 
को पुनः हमारे सामने प्रस्तुत किया और अन्त में किसी कवि के शब्दों में :-- | 


! सुधीर ! 
विरजानन्दानन्दमूर्ति हे ! गुणी ! मुनीश्वर ' सुधी ! सुधीर 
“नमो नमस्ते तमो नमस्ते दयानन्द के गुरुवर वीर | 
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WEIN दयानन्द 


ले. ब्र. प्रियव्रत मध्यमा IIT 
श्री गरु विरजानन्द वेदिक संस्कृत महाविद्यालय, करतारपुर (जालन्धर) 


जव चारों ओर अविद्या तथा अज्ञान का अन्धकार छाया हुआ था, अवैदिक पोपपन्थी 
मतमतान्तरों का सब ओर वोलबाला था, चारों ओर देवी देवताओं के मन्दिरों का जाल फला 
कर उनके नाम पर लोगों को लूटा जा रहा था, जन मत और बौद्ध मत वाले जव अविद्यान्धकार 
से दूषित अपनी वाणी से अविद्या रूपी आग बरसा रहे थे, वेष्णव और शेव मतों द्वारा अहिंसा 
के नाम पर समाज के साथ हिंसा का खेल खेला जा रहा था, नारी को शिक्षा से अछूता रखा जाता 
था, उन्हें पेरों की जूतो की संज्ञा दी जाती थो, मां भारती परतन्ब्रता की बेड़ियों में जकड़ी हुई थी । 
ऐसे विकट समय में भारतीय संस्क्रति के रक्षक, वेद विद्या के सागर, भारतीय 
स्वतन्त्रता संग्राम के अग्रगी, आर्ष प्रणाली के उपदेष्टा, दण्डी विरज!नन्द के परम शिष्य भहषि 
दयानन्द ने सौराष्ट्र के टंकारा नामक स्थान को 1824 ई० में अपने जन्म द्वारा अलंकृत किया । 
इनका जन्म का नाम मूलशंकर था, पिता जी कट्टर शिव-भक्त थे । छोटी उम्र में ही पिता 
द्वारा प्रेरणा करने पर शिवरात्री के दिन शिवदर्शनेच्छुक मूलशकर उपवास के लिए तैयार हो 
गया । इस शिवरात्री के दिन बालक मूलशकर के ज्ञान चक्ष खल गए और वह सच्चे शिव की 
खोज में लग गए | घर-वार छोड़ दिया, बहुत सन्यासियों के पास घूमे पर कुछ प्राप्त न हुआ 
डुछ समय भ्रमण करते रहने के पश्चात्‌ शला नामक स्थान पर मूलशंकर ने नैष्ठिक ब्रह्मचर्यं की 
दीक्षा लेली और मूलशंकर से शुद्धचतन्य में बदल गए | तत्पश्चात्‌ स्वामी पूर्णानन्द जी द्वारा 
सन्यास ie कर शुद्धचतन्य से स्वामी दयानन्द सरस्वती वन गए । अनेक जगह विविध योग 
SS तपन ETAT 
i ह्‌ केया । जो ज्ञान वह पाना चाहते थे, वह उन्हें 
भिल गया । गुरु दक्षिणा में महर्षि ने गुरु चरणों में वेद प्रचार के लिए अपना तन, मन समपित 
E a गतो ou कर वास्तविक 
pate I पूर लए उन्होंने अपना सर्वस्व इस 

महान यज्ञ में होम कर दिया | 
वेदों का सर्वण प्रचार किया, 


नारो को समाज में उसका वास्तविक स्थान दिखाया | 
गोरक्षा के लिए उन्होंने अनेक प्रयत्न 


किए | मूर्ति पूजा ने जन समाज को HUSA एवं नपुसंक 
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बना दिया था ! देवी देवताओं के मन्दिर पण्डों की रोजी रोटी के साधन बने हुए थे। महर्षि ने 
इनका विरोध किया अतः पण्डों ने अपनी रोजी रोटी के साधनों का विनाश देखकर महषि को 
अनेकों वार जहर पिलाया जरस्तु ब्रह्मचारी दयानन्द पर उसका कोई आत्मिक प्रभाव न पड़ा 
दयानन्द को तो जन कल्याण की ही धून थी अतः वे निर्भय हों वेदों के प्रचार द्वारा जन कल्याण 
करते रहे । 

मति पूजा से तो महषि बचपन से ही खिन्न हो चुके थे। वैष्णव और शेव भोली 
भाली जनता को भ्रमित कर अविद्यान्धकार की गहरी खाई में धकेल रहे थे। परन्तु वह 
मर्तिपजक वैष्णवों और शेव्यों का अज्ञानान्धकार महषि दयानन्द के वेदज्ञान से परिपूर्ण वाणी 
डप सर्य प्रकाश से सर्वथा विनष्ट हो गया । महर्षि ने अज्ञान में डूबे ससार को अज्ञान की खाई 
से बाहर निकाल कर तत्वज्ञान रूपी मोक्ष के साधनों को चोटी पर चढ़ा दिया | प्रचार कार्य के 
इस छोटे से समय में इतना महान्‌ कार्य करना सचमुच हो उनके अदम्य साहस, प्रतिभा 
सम्पन्नता, अद्वितीय विद्वत्ता एवं महानता का वीघ करा रहा है। वे एक अद्वितीय महापुरुष थे | 
क्योकि इतने लघ काल में इतना महान कार्य कोई साधारण व्यवित नहीं कर सकता । 

इतना नहीं, साधु होते हुए भी उन्होंने अत्याचारी अंग्रेजों के विरुद्ध सोई हुई भारतीय 
जनता में क्रान्ति का शोला भड़का दिया ! सन्‌ 1857 के गदर में भारत के नाना साहब च तात्या 
टोपे आदि महान क्रान्तिकारियों के पीछे किसका ज्योतिविद मस्तिष्क काम कर रहा था ! 
किसने भारत के कोने-कोने में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रान्ति की आग प्रज्वलित की ? वे महषि 
दयानन्द ही तो थे। जब अंग्रेजी सरकार को पता चला कि भारत से उनका राज्य पलटने में एक 

गे उन्हें महान आश्जये हुआ, पर साथ में भय और 

साध दयानन्द का हाथ काम कर रहा है तो उन्हे महा हु 


ने त ज व अपने को मर्हाष हारा अपमानित 
क्रोध भी . ब्रिटिश सरकार ने मतमतान्तरवादी पण्ड मह 
A हारा दूध में कांच मिश्रित faerat 


~ > थ [षि के रसोईये 
समझने वाली एक वेश्या के साथ मिलकर महि $t > 
दिया | अहो ! जिनके कल्याण और स्वतन्त्रता के लिये jp ने अपता p 
- ^ a fadi वे लकर उस z T 
दिया उन्हीं कुछ देशद्रोही भारतीयों ने विदेशियों के साथ 


की गोद में सुला दिया i 
आये समाज रूपी कमल 
EST । आर्य समाज को स्थापित कर arafa 
साधन बनाया | è 
आओ हम भी उस दिव्यात्मा हारा नि 
सफल बनाए। | 


भी उसी at की विमल किरणों से 1875 में प्रस्फूटित 
विक देदज्ञात द्वारा जन जागृति का मुख्य 


दिष्ट वेद मार्ग का अनुसरण कर जीवन को 


faza ! 

हे शान्तिशील ! हे ्रान्तिदूत : 

उत्तद्ग हिमालय सम महान्‌ ! 

“aq दयालु दयानन्द ! 

कोटी कोटी तुझको प्रणाम | 
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ओम्‌ 


(SS 
Asal 
लेखक--श्री युधिष्ठिर मीमांसक 


वेदिक ग्रन्थों में जिन ast का विधान है वे CD और ‘cara’ दो विभागों में 
विभक्त हैं । श्रोत यज्ञ वे कहाते हैं जिनका विधान श्रृति रूप ब्रह्माण-वचनों द्वारा किया जाता है । 
याज्ञिक सम्प्रदाय में श्रुति शब्द द्रव्य देवता विनियोजक वचनों के लिए प्रयुक्त होता है । समाते 
यज्ञ वे कहाते हैं जिनका साक्षात्‌ विधान श्रृति में नहीं पाया जाता । परन्तु ऋषि-मुनियों ने किन्ही 
श्रुति वचनों के आधार पर विधान किया है। अग्निहोत्र दर्शयौणंमास आदि कुछ ऐसे भी यज्ञ हैं 
जो मूलतः श्रौत यज्ञ है। पुनरपि साधारण जनों की दृष्टि से उनका स क्षिप्त रूप स्मार्त यज्ञों के रूप 
में उपास्थित किया है । इन ead यज्ञों का विधान गृह्य सूत्रों में प्रधानतया उपलब्ध होता 
है | क्रचित्‌ स्मृतियों में भी कतिपय स्मार्त ast का विधान देखा जाता है । 


अग्निहोत्र का प्राथम्य 


दोनों श्रौत-स्मात॑ यज्ञो में अग्निहोत्र प्रथम कर्म है। यद्यपि यह सबसे छोटा यज्ञ है, 
यतः इस कम्‌ द्वारा मनुष्य प्रतिदिन दोनों समय वन्धा हुआ होता है, बन्धन gaa होता है, साथ 
ही शुभ भावनाओं से ओत प्रोत होता है, अतः इस लघ यज्ञ को भी सबसे महान्‌ 
माना गया है । 3 à 


TRU हण L1-3-3-1 में कहा है कि प्रजापति ने सभी प्राणियों को मृत्यु के लिए 


E a ? नहीं दिया | मृत्यु ने ब्रह्मचारी में भी अपना भाग मांगा । प्रजापति ने 
fa 4 जल Stig म बरह्मचारी अग्नि में समिधा न देगा (वह तेरा भाग tm |) इस निय 
राति में ब्रह्मचारी समिदाधान नहीं करता उसी में मृत्य उसकी आयु के भाग को ग्रहण करता है। 
आश्रमों के ee OMM ही एक ऐसा यज्ञ है जो किसी न किसी रूप में चारों 
: AUT यज्ञ प्रायः गृहस्थाश्रम से ही सम्बन्ध रखते हैं 
: ' ही सम्बन्ध रखते हैं । यह भी 
ee M की प्रमुबता का। ऋषि दयानन्द ने भी ग्रन्थों में जहां-जहां यज्ञ क्यो 
€ rY > : 
का निदेश किया है वहां aaa 'अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेघ पर्यन्त? शब्दों का प्रयोग किया है ! 
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इस शब्दाबलि से ऋषि दयानन्द के मत में भी अग्निहोत्र usi में प्रथम वा प्रमुख हैं | 


| अग्निहोत्र का काल 


अग्निहोत्र का काल सायं और प्रातः है। साय अग्निहोत्र का प्रधान देव “अग्नि! और 
प्रातः का स॒ यै है । यद्यपि दोनो कालों के देव भिन्न-भिन्न हैं । पुनरषि दोनों काल के सम्मिलित 
| कर्म का नाम अग्निहोत ही रखा गया है! 


| अग्निहोत्र का नाम कारण 


पर्व निर्देशांनसार अग्निहोत्र के सायंक्ालीन कर्म में अग्नि देवता है और अगले दिन 
| के प्रातःका लीन समय में E देवता है । इस कारण कमें cia देवता के आधार पर हि 
| चाहिये, पनन्तु इन शास्त्रीय परिभाषाओं के परिज्ञान ^ लिये तत्स बन्धी धाड ï us ir 
करना आवश्यक हैं | उसके बिना शास्त्रीय परिभाषाओं का वास्तविक तात्पय समझ मे नह 


सकता | यज्ञिक ग्रन्थों के अनुसार दोनों काल में क्रियमान अग्निहीत्र में सायंकालीन a 
प्रथम माना गया है और अगले दिन का प्रातः कालीन अग्निहोत्र चरम | यत: ल a 
रूपी कर्म में सायंकालीन भाग अग्निदेवताक है। इस लिए आदि स बन्ध रूपी लक्ष्णों से उभय 
काल में सम्पन्न होने वाला कर्म अग्निहोत्र नाम से ही व्यवह्वत होता है । 


सायंकालीन अग्निहोत्र के प्राथम्य का कारण आशावादी वैदिक विचार 


णे ^ अर्था अर T 
लोक में प्रसिद्ध है 'सयोगा विप्रयोगान्ताः अभात्‌ सयोग का अन्त वियोग 


लोक में भी स योग वियोग sa में सयोग का प्रथम dun द है 
यह व्यवहार नैराश्यात्मक है। इसमें नैराश्य भाव का गन्ध है | pie WE 
पश्चात्‌ ही पुनः स योग होगा इस भावना का स्पष्ठ "x है peed ळा 
जनों के वियोग पर अत्यन्त शिराश होकर आत्मघात कर लेते हैं। अथवा द 
मन मसोस कर द्‌ःखमय जीवन व्यतीत करते हैं । 
4 उसका तत्व है 'वियोगा: स योगान्ताः 


> à 
वैदिक विचारधारा इससे विपरीत Me MERE os a 
अर्थात वियोग होने पर संयोग अवश्य होगा । इस त हे । इसलिए वेदिक तत्ववेत्ता 


द्योर्ग र्‌ 
suai की बह oe "n Eu Pu बलवान बनाने m लिए संयोग 
Ñ a त्प = अं र्‌ y 1 
ऋषियों ने नराश्य वृत्ति की अनुर्त्पात्त 


i पश्चात्‌ सयोग का । इसी 
म्न ad ग प्रथम वर्णेन किया है, ` 
त्मक gez के वर्णन gia वियोग का मे दे । तत्पश्चात 
Pa E. pe ग्रन्थों के सृष्टि प्रकरण में थत प्रलय aris के लिए 
उत्पत्ति (सयोग) का । प्राचीन आचार्यों ने इस आशावादी भाव 
¢ 
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साहित्यिक क्षेत्र में भो नियम कर दिया है, कि नाटकों की रचना भी सुखान्त कर लेनी चाहिए | 
दूसरे शब्दों में आशावादी भावना देवी भावना है और निराशा वादी भावना आसुरी । 


वेद के अघमर्षण प्रथम मम्त में भी रात्रि (प्रलय) का वर्णन हे और अन्त (तृतीय मन्त्र) 
में सूर्यचन्द्रादि के निर्माण का । नासदीयसूक्त में भी प्रथम प्रलय का ही वर्णन मिलता है । 


अग्नि होत्र की व्याख्या 


| द्रव्य मय अग्निहोत्र को व्यास्था तभी हो सकती है जब उसकी तुलना आधिदैविक 
| | रात्रि दिन की क्रिया के साथ और अध्यात्म में निद्रा और जागृत अवस्था के साथ समन्वय पूर्वक 
की जा सके । 


द्रव्यमय यक्ष में छः मिथुन माने गये हैं। उनमें से दो महत्वपूर्ण मिथुन “'अहोत्री गो 
और वत्स' तथा 'आहवनीयाग्नि और आज्य? इनको--आध्यात्मिक व्याख्या भगवान्‌ याज्ञवल्क्य 
ने इस प्रकार दर्शायी है। यजमान और पत्नि की वाग्‌ ही अग्निहोत्री गौ है और मन उसका 
वत्स है । श्रद्धा ही तेज=आहवनीयारिनि और सत्य ही आज्य है । 


शतपथ ब्राह्मण में इसी प्रसंग में एक अत्यन्त सुन्दर कथनोपकथन अग्निहोत्र के 
सम्बन्ध में है । उससे अरिनिहोव्र पर सुन्दर प्रकाश पड़ता है, वह इस प्रकार है :- 
वेदेह जनक-याज्ञवल्क्य जानते हो, अग्निहोत्र को ? 
याज्ञवल्क्य-हां सम्राट्‌ । 
जनक्र--अग्निहोत क्या है ? 
याज्ञवल्क्य -पयः (दूध) ही । 
जनक- पयः न हो तो किससे होम करें ? 
याज्ञवल्क्य-ब्रीहि (धान) और यव (जो) से । 
जनक-ब्रीहि और यव उपलब्ध न हों तो किससे होम करें ? 
याज्ञवल्क्य--ओ अन्य औषधियां हों | 
जनक--अन्य औषधियां भी उपलब्ध न हो तो किससे होम करें ? 
याज्ञवल्क्य-जल से | 
जनक--यदि कहीं जल भी उपलब्ध न हो तो किससे होम करे ? 


याज्ञवल्कय बोला नहीं जब कुछ न था इस 


5 पृथ्वी पर तब भी प्रजापति द्वारा यज्ञ होता 
सत्य को श्रद्धा में हुत करे । j 


से यह स्पष्ट है कि एस ब्रह्मांड में और उसकी अनुक्रत रूप पिण्ड में 
L उसी को स्थूल रूप से ब्रीहि, यवादि पाधिव द्रव्य से किया जाता है 
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और आध्यात्म रूप में सत्य के श्रद्वाग्नि में होम द्वारा । 

अर्थात्‌ स्थूल द्रव्यादि द्वारा होम अग्नि gra का स्थूल रूप है और वह भा आवश्यक 
है । परन्तु यदि स्थूल ्रव्यों का किसी देश काल आदि में सर्वथा उच्छेद ही हो जावे i सत्य का 
श्रद्धार्नि में होम करके अग्नि होत्र कर लेना चाहिए | स्थूल द्रव्य की अप्राप्ति में कम का 
परित्याग नहीं करना चाहिए | 


इसी भावना को दृष्टि में रखते हुए ऋषि दयानन्द ने संध्याकाल में कदाचित्‌ जलादि 
के अभाव में संध्याकर्म का उत्सर्गे न हो जाए — 


इसलिए लिखा "नो चेन्न? अर्थात कभी समय पर जलादि न उपलब्ध हा तो उसके 
बिना भो मानसिक संकल्प द्वारा संध्या के आचमन कर्म की qia कर लेनी चाहिए i 


अपने को ऋषि दयानन्द का अन॒यायी मानने वालों का प्रधान कत्तेव्य है कि वे ऋषि 
दयानन्द की आज्ञा और भावना को लक्ष्य में रखते हुए अग्निहोत्र के अनृष्ठान में Sm 
रहें । और प्रति आहुति प्रयोग किए जाने वाले “इद न मम? शब्दों से द्योतित निष्काम ue 
भावना से पूर्ण हो कर सदा समस्त कर्मो में प्रवृत्त हों तभी जीवन सफल होगा, अन्यथा नह 


| a 


ad 
f? ANA : NN 
{ y 


(4) 
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ETT 


_ अध्यापन शुरू किया | 
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ओम्‌ 


AÅ ज्ञान के पुनरुद्धारक ब्रहमार्षि विरजानन्द 


अट्ठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पञ्जाब प्रान्त के जालन्धर जिले के करतारपुर नामक 
ग्राम में सन्‌ 1778 को ब्रह्मषि विरजानन्द सरस्वती ने एक ब्राह्माण परिवार में जन्म लिया | 


वालकपन का ATA बृजलाल | 


बचपन में ही आपके माता-पिता का स्वर्गवास हो गया तथा दुर्देववश' शीतला रोग से 
आंखो की ज्योति भी खोई गयी और सूरदास (प्रज्ञाचक्ष) बन गये ! 


छोटी उमर में ही बड़े भाई और भाभी के दुर्व्यवहार ने घर से निकलने पर विवश कर 
दिया और तेरह वर्ष को अवस्था में ही पैदल ठोकरें खाते-खाते ऋषि केश पहुंचकर लगभग 
तीन वषं तक गायत्री का घोर जप तप किया । 


देवी प्ररणा से ऋषिकेश से चलकर हरिद्वार पहुंचे और वहां मूर्धन्य विद्वान स्वामी पूर्णा 
नन्द सरस्वती से सन्यासदीक्षा लेकर विरजानन्द सरस्वती नाम पाया | 


हरिद्वार से काशी, गया, कलकत्ता, अलवर, सौरों आदि स्थानों पर घमकर सन 1845 में 
मथुरा भाकर सस्कृत पाठशाला शुरू की | जिसमें सन्‌ 1859 से परी तरह आप ग्रन्थों का 


^ 


5 
सन्‌ 1860 में स्वामी दयानन्द सरस्वती नामक एक शिष्य ने आपके चरणों में 
* 


63 में गुरुदक्षिणा में अध्ययन समाप्ति पर स्वामी दयानन्द से आपं साहित्य तथा 
निरन्तर प्रचार करने की आपने प्रतिज्ञा करायी | 


कृष्ण त्रयोदशी के दिन सोमवार सन्‌ 1868 को मथरा में आपने अपने 


^ 
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p» i = 
॥ TT ॥ 


| 


| 


उ A ze 
पास्य देव MBH 
लेखक--श्री शोभनाथ जी “यादव”, गुरुकूल करतारपुर 


परमेश्वर के गुणानुरूप अनेक नाम हैं। RW परमेश्वर का मुख्य और निजी 
नाम है! 
जैसे--किसी व्यक्ति का नाम देवदत्त है परन्तु सम्बन्धो के. अनुसार उसी व्यक्ति iS 
कोई चाचा, पिता, ताऊ, नाना, पुत्र-पौत्र, मिव इत्यादि अनेक प्रकार के शब्दों से सम्बोधित 
करता है । र 
sg, विष्णु, 
ठीक इसी प्रकार एक ही परमेश्वर के गुणानुरूप राम, शिव, अग्नि, pe ae 
` बरुण इत्यादि अनेक नाम हैं परन्तु मुख्यतम नाम “ओम्‌ ही है जो ओ३म्‌ = S a 
तथा मकार के योग से सिद्ध होता है और जिसका अर्थ हम सृष्टि का कत्ता, 
कर्त्ता लगाते हैं | 3 
À zH- चक्कर से 
सभी चाहते हैं कि इस दुःख रूपी भवसागर से पार होकर जन्म TA Do 
सवेथा . मुक्‍त होकर किसी महा शक्ति के सहाय से मोक्ष रूप नित्यानन्द n c 
विचार करने पर यही प्रतीत होता है कि--सुष्टि का रचयिता वह NIT d A ee 
पति है 1 प्राण स्वरूप जो स्वयं इस ब्रह्माण्ड का संचालन कर i : z ओम्‌ 
विश्व में समाये हुए विश्वव्यापी विश्वानर देव की स्तुति करनी चाहिए 
जैसे कि यजुर्वेद में आया हैत 
वायरनिलममृतमयेदं भस्मान्तं शरीरम्‌ | 
ओइम्‌ क्रतो स्मर क्लिबे स्मर कृतं स्मर ॥ 
i (asto 40-1 5) 


सबको अपने नियन्त्रण में रखने वाले उस 


$ ले जीव ! 
अर्थात्‌ हे विविध कर्म करने वाल मनष्य के कल्याण के लिए आदेश दिया गया 


भगवान का वास्तविक नाम “ओम्‌ है। इसलिए भ 
(1) 
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हे कि हम सदा ओ३म्‌ का स्मरण किया करें जिससे वह ओ३म्‌ सुखदायक शभ कर्मो के | 
की प्रेरणा हृदय में करता रहे | यदि हमारे में किसी कार्य के करने का सामर्थ्य नहो तो उसके 
लिए ओ३म्‌ तथा अपने स्वरूप का स्मरण किया करें। मरण काल तक और मृत्यु के क्षणों में भी 
इस प्रक्रिया का अवलम्वन कल्याण कारक है । सर्वशक्तिमान ओ ३म्‌ की प्रार्थना i सहायता और 
अपने परुषार्थ से आत्मा बहुत कुछ कर सकता है | किसी अवस्था में भी घबराने की वात नही है 
फिर भी यह स्मरण रखना आवश्यक है कि जो कुछ पीछे शुभ व अशुभ कर्म कर लिए हैं उनका 
फल सुख वा दुःख अवश्य मिलेगा । प्रार्थना वा वर्तमान काल के सत्कर्मो से पिछला किया गया 
कर्म कभी क्षमा नहीं किया जाता । हां प्रार्थना और निर्मल कृत्य उत्तरोत्तर बढ़ते हुए मक्ति क 

मार्ग खोलते चलते हैं । m a 


ओम्‌ प्रतिष्ठ | अर्थात्‌ ओ३म्‌ में स्थिर होवें । 
(यजु. 2-13) 
आम्‌ यं ब्रह्म ॥ यजु. 40-17 ॥ 


N B (ओ३म्‌) सर्व व्यापक और सवरक्षक पर ब्रह्म (यम्‌) आकाशवत्‌ सर्वव्यापक अति 

देवों का देव see E अतब्य आदि गूण विशिष्ट (ब्रह्म) महान्‌ वृहत्‌ है । ओ३म्‌ सब 

यज्ञों का सौन्दर्यं है = n ne igna "Bel €! वसुओं का वसु, धनोंका धन है तथा 

पहर हर घड़ी ५. शा लक्षण, Wis, सवंसमर्थ मित्र है कि हम सब के साथ आठों 
á oh हर पल परम मित्रता निभा रहा है। इसलिए हम एक “ओ इमः 

क्रें | ए हम ए 3H से ही मित्रता 


सर्वज्ञ | ee d. 1. एला बल ताला अनन्त गुण, कम, स्वभाव से सत्य तथा 
वया का दाता समस्त सृष्टि के 5 x अ | 
र में T पद्धाथ को उत्पन्न 
अग्निदेव घर- मं त्पन्न करने वाला 
में घर-घर में अतिथि के रूप में विद्यमान है | वह वन-उपवन ह = Gs gi ह 
हर वस्तु में छिपा हे । gx 


अगर हम इस संसार पर दृष्टिपात 3 ; 
i करं तो यह संसार पूर्ण À 
में पण दष्टिगोचर 
समस्त ससार में किसी प्रकार की त्रुटि एव कमी Sel शा a T > होता हे । 
QT JRT का रचा हुआ है । पूर्ण से हा पूर्ण उत्पन्न होता है। अतः यह पूर्ण UA 
; पणं संसार उस 
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सदा पूता फूलता फलता रहता है । आज हम उस परिपूर्ण ओ३म्‌-पथ के पथिक बनें । क्योंकि 
बही हमें परिपूर्णता के पद पर पहुंचाने वाला है। वही संसार रूपी वस्त्रों की बुनाई करता है । 
बही विश्व रूपी शरीर का अग्नि हे । वही जन्मदाता और संहारक है । वही अमरत्व का रक्षक 
है। वही इस संसार को ज्ञान, चेतन्य तथा स्फ्ति दे रहा हे । वही सबको देखता है. जानता है 
तथा सुनता है । उसी के द्वारा ससार रूपी महान यज्ञ हो रहा है। इन्द्र नु स्तुतः *अर्थात हे इन्द्र 
निःसन्देह तू स्तुति किया गया हे । इस धरती पर जो कुछ बल, तेज, ज्ञान की उन्नति का कार्य 
हो रहा है वह सब उस ओम्‌ की ही महिमा है। उसी की विभूति है, वृद्धि है। यह जो 
विशाल at दीख रहा है अगर ऐसे सेंकडों द्युलोक उत्पन्न हो जाएं, सैंकड़ों ऐसे आकाश 
उत्पन्न हो जाएं तो भी वे प्रभु की अनन्ता को नहीं पहुंच सकते । इस पृथ्वी 
जेसी हजारों पृथ्वी हो जाएं तो भी उसके विस्तार को नहीं व्याप्त सकतीं । यह 
जाज्वल्यमान सूर्य तो क्या ऐसे सएस्त्रों सूये मिलकर एक साथ अगर चमक दिखावे तो भी वे उस 
ओम्‌ के ज्योति की बराबरी नहीं कर सकते | यदि ऐसे हजारों या अनन्तों स सार एक के बाद 
एक उत्पन्न होवें तथा समाप्त हो जावें तो भो उसकी आयु को अनन्त काल में भी नहीं माप 
सकते | हजारों ब्रह्माण्ड भी उस ईश्वर की विशालता तथ। गम्भीरता का थाह कभी नहीं लगा 
सकते । प्रभू ओ३म्‌ का गुणगान करने में भी हम असमर्थ हो जाते हैं। उसकी माया अनन्त हे । 
वह असीम है | 


निरन्तर ध्यान रूपी यज्ञ से ही ओ३म्‌ के रहस्य का योगो लोग पता लगाते हैं। ओ३म्‌ 
की थोड़ी स्तुति भी महान फलदायिनी सिद्ध होती हे । अगर हम उससे थोड़ी देर के लिए भी 
सम्बन्ध जोडते हैं, तो वह महादेव उस थोड़े समय में भी हमारी शुभ इच्छाएं पूरी कर देता हे | 
सन्त योगी लोग ही उस प्रभ की आनन्दमय आशीर्वाद-धारा का अनुभव करते हैं । हम जितना 
समय अन्य देवी देवताओं की उपासना तथा ढोंग ढांग में व्यतीत करते हैं उसमें जितता फल 
मिलता है अगर हम उससे थोडे समय FAH की स्तुति उपासना कर तो उससे अनन्त गुणा 
फल प्राप्त होते हें । 


क्योंकि वह ओ३म महन है | ज्ञान का भण्डार है और सवे शक्तिमात्त हैं। ये ससार 
तुच्छ है । निस्सार है। केवल एक ओ३म्‌ ही सभी AIT सार है । यही है उस ओम्‌ की 
स्तुति करने का कारण | 


अतः ओम्‌ ही उपासना के योग्य हे | उसी की उपासना करनी चाहिए 
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गुरु विरजानन्द स्मारक का पुनरुद्धारक गुप्ता परिवार 


श्री ब्रहमचारी गुरुचरणदास जी 'जिज्ञासु' 


(स्मारक इतिहास पृष्ठ--14 पर विशेष देख) 


श्री प्रेमनाथ जी गुप्ता, श्री सोहनलाल जी गुप्ता, श्री बजनाथ जो गप्ता, श्री नन्दलाल 
जी गुप्ता, लो रोशन लाल जी गुप्ता, श्री जगदीश चन्द जी गुप्ता । सम्पूर्ण qeqr परिवार स्मारक 
की अनथक सहायता करता रहा और अब भी कर WIS! गरु विरजानन्द स्मारक समितिं 


eee तथा गुरु विरजानन्द वेदिक संस्कृत महाविद्यालय करतारपुर इस गुप्ता परिवार के प्रति 
हादिक आभार प्रकट करता है । 
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भौतिक यज्ञ-विज्ञान के महान्‌ तत्त्ववेत्ता' यज्ञिक प्रक्रिया में पारंगत, महायज्ञो को 
पोषाक में पीत वस्त्रों के पक्षपोषक, भगवे वस्त्रधारी, गायत्री के परम उपासक, यज्ञप्रेमी, शान्त 
तथा सात्त्विक प्रवत्ति, निर्मलमन, तपस्वी, साधु, विनम्र-भाव, प्रभूभक्त, परमात्मा पर Ae 
विशवास रखने वाले, गरु विरजानन्द के अपार ज्ञान के प्रति सश्रद्ध नतमस्तक, भगवान 
दयानन्द के सिद्धान्तों के प्रति अनुरक्त, महात्मा प्रभु आश्रित जी महाराज के परस शिष्य, 


परिब्राट समाट, 


पूज्यपाद स्वामी विज्ञानानंद सरस्वती जी महाराज 
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संचालक-वे दिक भवित साधन आश्रम रोहतक तथा श्री गुरु विरजानन्द वेदिक संस्कृत महा- 
विद्यालय करतारपुर, जो 25 अक्तूबर शनिवार 1980 की सांध्यवेला में अपना भौतिक शरीर 
त्याग कर यशः-शरीर से सदा सर्वदा के लिये अमर हो गये, जिनको अन्तिम समय तक यही 
उत्कट इच्छा रही कि गुरुवर विरजानन्द का यह संस्कृत महाविद्यालय एक स्वतन्ल्ल विश्व- 
विद्यालय का रूप धारन करे । हम उनके चरणों में नतमस्तक हो सादर हादिक श्रद्धाञ्जली | 
अपित करते हैं :-- 


गुरु विरजानन्द स्मारक समिति (ट्स्ट) | 


तथा 


श्री गुरु विरजानन्द वेदिक संस्कृत महाविद्यालय करतारपुर 


श्री बिहारो लाल जो महता 
(स्मारक इतिहास पृष्ठ 13) 
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ऋषि वचनामत 


संग्रहकत्ता--ब्र. स्वदेश मध्यमा IL 
श्री गुरु विरजानन्द वेदिक संस्कृत महाविद्यालय करतारपुर 


मैं एक चेतन आत्मा g और एक ही सर्वेशक्तिमान परमात्मा है, एक हो सच्चा वेदिक 
धर्म, दूसरा है कौन ? जिससे हम Sz । 3 

यदि तमको सत्यमत ग्रहण करने ती इच्छा हो तो वेदिक-मत को ग्रहण करो | 1 
क्या पाषाणादि मति पजा से परमेश्वर को ध्यान में कभी ला सकते हो ? नहीं, नह 
niaar सीढ़ी नहीं अपित्‌ एक खायी है, जिसमें मनृष्य गिरकर नष्ट हो जाता है । 

दिन और रात की सन्धि E अर्थात्‌ स योदय और अस्त समय में परमेश्वर का ध्यान और 
अग्निहोत्र अवश्य करना चाहिए | : 

जिस-जिस कार्य से तृप्त a विद्यमान माता-पिता आदि पितर प्रसन्न हों ओर प्रसन्न 


किये जावें उसका नाम तर्षण है । परन्तु जीवित माता-पिता के लिए है । मरे हुओं 
के लिए नहीं । 


इन पशओं के मारने वालों को सब मनुष्यों को हत्या करने वाला जानियेगा iA S 
जिसके शरीर में सुरक्षित वीर्य रहता है तो उसको आरोग्य, बुद्धि, वल, पराक्रम बद 
बहुत सुख की प्राप्ति होती है । : | me 
आपस की फट से कौरवों और पाण्डवों का सत्यानाश हो गया परन्तु अब er ee 
पीछे लगा हुआ है। न जाने यह भयंकर राक्षस कब छूटेगा ? या आर्या को सब सुः 
छडाकर दःख सागर में डुबो मारेगा | he 
सबके साथ प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथायोग्य वर्ताव का s Wee 
आर्यवर्त देश की स्वाभाविक सनातन विद्या सस्कृत ही है उसी से ATS 8 
अन्य भाषा से नहीं, ऐसा जानना चाहिए । À y d हे और 
शरीर और आत्मा सुसंस्कृत होने से धर्म, अर्थ, pul और माक्ष ह E ` 
सन्तान अत्यन्त योग्य होते हैं इस लिए संस्कारों का करना AD a अवित इहो 
भला जो पुरुष विद्वान्‌ और स्त्र अविदूषी और स्त्र विदूषी और पुरुष d 

T T AS 
नित्यप्रति देवासुर स ग्राम घर मे मचा रहे फाय य Raps 
अनेक प्रकार के मद्य, गांजा, भांग, अफीम अदि जो जो बुद्धि का 
उनका कभी भी सेवन न करें | : bs 
सन्तानों को उत्तमविद्या, शिक्षा, गुण, कमे ओर स्वभाव OT आभूषणों का धारण कराना 

E x feudi प हे। 

माता, पिता, और आचार्य और सम्बन्धियों का gea EE. जिससे मिथ्यामत शोघ ही 
परमाप्मा सब के मत Cramer al MU य ^ 


प्रलय की प्राप्त हो । 
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ओम्‌ 


ASFA पन्था विद्यतेऽयनाय 


ले०--श्री १० सुखदेव Ga जी विद्यावाचस्पति व्यवस्थापक -गृरुकुल करतारपुर 


पाठकगण ! शीर्षक देखकर आप समझते होंगे, शायद मैं आपके सामने किसी वेद 
मन्त्र की व्याख्या करने चला हूं या आपको किसी सूक्ति सुधा में मस्त करने चला हूं । नहीं, 
आज मैं कुछ मन्थन करने चला हूं, चिन्तन करने चला हु आइए आप भी मिल जाईथे मेरे 
साथ क्योंकि मिजकर किया गया विचार अधिक हितकर होता है। वह विचार है, वर्तमान 
शिक्षा प्रणाली पर | क्या आप जानते हैं वर्तमान शिक्षा का सार FAT हे ? रावण। आप रावण 
के नाम से विस्मित न हों पर वास्तविकता है | संस्कृत के किसी कवि की पंक्ति है। “साक्षरो 
विपरीतशचे arate एव केरलम्‌” अर्थात्‌ विपरीत आचरण वाला प्रकाण्ड विद्वान्‌ भी राक्षस है 
केवलमात राक्षस | आज शिक्षा भी रावण नाम के राक्षसों को जन्म दे रही है । क्या आपने कभी 
विचार किया है कि आपकी सन्तान किस दिशा में चल रही है? क्या कभी विचार किया है ff 
हमारा समाज, धार्मिकता से कितनी दूर हट चुका है ? कया कभी चिन्तन किया है इस बात का 
कि हम अपनी सभ्यता, सस्कृति, शिक्षा, दीक्षा, गौरव, सम्मान सव कुछ लुटा चके हैं? नहीं, 
कभी नहीं इतना समय हो कहां है ? पाश्चात्य सभ्यता के विष रूपी परिपूर्ण दूध के मुख वाले 


घड़े ने आपको भूमित कर रखा है । पाश्‍चात्य संस्कृति और शिक्षा के पीतल के पान्न पर सोने 
के आवरण ने आपको चकाचौंध किया हुआ है _ 


देशभक्ति । यह सब ऐसा किस के कारण है? 
` सभ्यता के रंग में रंगी हुई वर्तमान शिक्षा प्रण 
A की शिक्षा नहीं, देशभक्ति की भावना नहीं भ 
किये जाते, माता-पिता की सेवा के कर्तव्य 


T आवश्यकता है आज इस शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन की । यदि हमें अपने 
य A पनी स स्कृति अपनी सभ्यता और अपने साहित्य की रक्षा करनी है तो । यदि नहीं, तो 
पड़े रहिये इसी गत में कोई नहीं निकालने आयेग। आपको और जल्दी ही परतन्त्नता की बेड़ियों में 
जकड़ा ii एंगे । जिस देश का साहित्य, सस्कृति, सभ्यता, भाषा और चरित्र 

NI वित हे 1 देश के हीरे जवाहरात धन वैभव ने कभी किसी देश को जीवित 
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नहीं रखा । यह सब वस्तुएं केवल मात्र मानव के शारीरिक प्रयोग में आने वाली d. इनकी भी 
आवश्यकता है परन्तु गौण रूप से मुख्यता तो उन्हीं को देनी होगी । आप कहेंगे हमारे नेतागण 
बिचार विमर्श कर रहे Ea इस शिक्षा प्रणालो पर हां ठीक हे “अन्धेनेव नीयमाना यथाऽन्धाः” 
स्वयं शिक्षा शब्द से परिचित नहीं विचार करेंगे इंट पत्थर ? विचार होरहा है 10--2--3 की 
प्रणाली पर | विदेशी प्रणाली, परीक्षण भारत में, अपना इसमें भी कुछ नहीं, तो आप कहना 
चाहेंगे कि हमारे नेताओं में बुद्धि नहीं है ? नहीं ऐसी बात नहीं है, बुद्धि है, बल है, पराक्रम है, 
सब कुछ है पर स्वार्थ ने उन्हें अंधा किया हुआ है । वे अपनी बुद्धि का सही दिशा में प्रयोग ही 
नहीं चाहते । ऐसा करने से उन्हें अपनी कुर्सी से खतरा हो सकता हे । अतः क्यों देंगे वे आप को 
सही दिशा । 


यदि आप जीवन चाहते हैं, देश का भविष्य चाहते हैं, अपनी सन्तान को सुस स्कृत 
चाहते हैं, तो भूल जाइये लार्ड मैकाले की शिक्षा को यह अपना और आपकी सस्कृति का जड़ 
मल विनाश कर देगी । लौट आइये भगवान दयानन्द की ओर, आइये गुरुकूल शिक्षा प्रणाली 
की ओर, इसी में ही आपको अपकी सभ्यता, स स्कृति, भाषा का सही चित्रण मिल सकता है । 
क्यों भूल जाते हैं आप स स्कृति का आधार सस्कृत है जिससे हमारी सरकार सौतेली मां 
का सा व्यवहार कर रही है । अपने खोये हुये गौरव को प्राप्त करने के लिये आपको TRRA 
शिक्षा प्रणाली सर्वथा अपनानी होगी | नास्तिकता की समाप्ति के लिये गुरुकुलों को पुनर्जीवित 
करना होगा | TRA शिक्षा प्रणाली ही आपकी सन्तान को, देश भक्ति, आस्तिकता स cata, 
fagat, उच्च विचार, चरित्र, धामिकता, ज्ञान विज्ञान में उच्चता, जीवन यात्रा के लिये 
धनैश्वर्य, समाज में यश, कीति, सम्मान, स्वाभिमान, “मातृमान्‌, पितृमान्‌, आचार्यवान्‌ 
पुरुषो वेद” का मूलमन्त्र, अपनी भाषा अपनी सभ्यता, अपना भोजन और अपना आचार प्रदान 
कर सकती है arsa पन्थाः विद्यतेध्यनाय! इसके अलावा कोई रास्ता नहीं । सोचो ओर 
समझो स ये उदय पर्व से होता है, पश्चिम से नहीं, फिर पश्चिमी सभ्यता, भाषा, स स्कृति और 
शिक्षा की ओर लगाव कैसा ? पश्चिम में सू यं अस्त होता है उदय नहीं, क्या तुम अपनी सन्तान 
को पाश्चात्य सस्कृति में रंग कर भारत के सूर्य को अस्त करना चाहते हो ? 


(2) 
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1 या लाल जी वानप्रस्थी को श्री गुरु विरजानन्द स्मारक के मन्त्रो श्री चत्तभ ज जी मित्तल, 
jE t A n : चर x = , fc d 

E =^ (धान्‌ श्री सेठ शिवचन्द जी तथा श्री रामचन्द्र जी “जावेद? वाषिकोत्सव 18 नवम्बर 


sfx Ress Gee? को 110! wo की थैली तथा अभिनन्दनग्रन्थ भेंट करते हुये । 


एक श्रद्धाअलि-- 
Q D O SNA €. A 
q: नढलाल जा वोदक मेशनरी 
लेखक--श्री नरेश कुमार शास्त्री, गुरु विरजानन्द स ene महाविद्यालय, करतारपुर (पंजाब) 


श्री नन्दलाल जी वानप्रस्थी ने सन्‌ 1902 में स्थालकोट जि 


ले में ग्राम उग्गोकी के 
[म जी ग्रोवर के घर श्रीमती जीवनवाई जी की गोद को हरा à 


भरा किया | 
वावस्था से ही सामाजिक कार्यों में रुचि लेते रहे, 


3 अतः साधारण शिक्षा होतें | 
र उसकी समस्याओं से प्रभावित होकर आपकी 


वाणी कवि, गायक एवं वक्त _ 


a 
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ATA 
भारतीय संस्कृति ओर संस्कत 
ब्र. अरविन्द कुमार, मध्यमा द्वितीय वर्ष 


श्री ग्रु विरजानन्द वेदिक सस्कृत महाविद्यालय करतारपुर 


संस्कृत शब्द सम्‌ पूर्वक डवल्ग करणे धात से कितन प्रत्यय में निष्पन्न होता है । इस 
निष्पत्ति के द्वारा संस्कृति शब्द का अर्थ प्राय: वही लिया जाता है जो “संस्कार शब्द का अर्थ 
है | इस प्रकार सामान्यतया किसी देश विशेष के अथवा मावन समाज विशेष के व्यापक रूप से 
प्राप्त अनभत आधार से उत्पन्न संस्कारों की समष्टि ही उस देश अथवा मानव समाज की 
: संस्कृति" कहलाती है और इस प्रकार भारतीय संस्कृति शब्द से भारतीयों के व्यापक रूप से 
सामान्यता प्राप्त अन्‌भति आधार से उत्पन्न संस्कारों की समष्टि ही भारतीय संस्कृति 
कहूलायेगी | इस प्रकार भारतीय संस्कृति में आध्यात्मिक विचारधारा धार्मिक प्रवृत्ति, दार्शनिक 
ज्ञान, उच्च आदश, श्रेष्ठ साहित्य, चमत्कारी विज्ञान, विशिष्ट कला, विशेष पवित्रता, सदाचार, 
सद्व्यवहार आदि मानव जीवन के उपयोगी विशिष्ट सद्भाव गृहीत है। आजकल “संस्कृति” 
शब्द अंग्रेजी भाषा में 'कल्चर” शब्द के पर्यायवाची के रूप में प्रयोग होता है और सभ्यता के 
आन्तरिक स्वरूप को प्रदर्शित करता है | 


विश्व की सब संस्कृतियों में भारतीय संस्कृति ही प्राचीनतम और सर्वश्रेष्ठ है | जब 
अन्य देश असभ्य और असंस्कत थे तब भारतीय संस्कृति ही इन सब को पथ प्रदर्शित कर रही 
थी । भारतीय विश्वविद्यालयों से ही शिक्षा ग्रहण करके विद्या पढ़ कर विविध कला और ज्ञात 
प्राप्त कर अन्य देशों ने अपने देश को सुसंस्कृत और सभ्य बनाया इसी लिए तो भगवान मन्‌ ने 
लिखा है-- 


एतद्‌ देण प्रसूतस्य संकाशादग्रजन्मनः 
स्वं-स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सवमानवा: ॥ 


हमारे राष्ट्रीय कवि श्री मेथिली शरण गुप्त जी के शब्दों में- 
शेशव-दशा में देश प्रायः जिस समय सब व्याप्त थे, 
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निःशेष विषयों में तभी हम प्रोढता को प्राप्त थे । 
संसार को पहले हमी ने ज्ञान शिक्षा दान की, 
आचार की, व्यापार की, व्यवहार की, विज्ञान की ॥ 
“हां! और “ना! भी अन्य जन करना न जब थे जानते, 
थे ईश के आदेश तब ZU वेद मन्त्र वखानते | 
जब थे दिगम्बर रूप में वे जंगलों में घूमते, 
प्रसाद-केतन-पट हमारे चन्द्र को थे WAT ॥ 
भारतीय संस्कृति का मूल वैदिक सस्कृति है । इस सस्कृति के मोक्षोन्मुक्तता, 
त्यागप्रियता, तपश्चरण, समन्वयभाव, विचार स्वातन्त्य, सहिष्णुता, उदारता, कर्मयोग, पुनर्जन्म 
विश्वास, आत्मज्ञान, धम साधना, सदाचार, सद्गुणों का आश्रयत्व पापपराङ्मुखतः, दर्शन, 
धर्मपरायणता ये सभी गुण भारतीय सस्कृति में विद्यमान हैं। परन्तु परवति काल में भारतीय 
सस्कृति अथवा वैदिक सस्कृति अन्य स स्कृतियों से प्रभावित हुई । यवन, हण, शक, मुस्लिम, 
अग्रज आदि जातियों की स स्कृतियों का भारतीय सस्कृति पर प्रभाव पड़ा | इसलिए आजकल 
तु सद्भावना और सद्गुणों की 


जो भारतोय स स्कृति विद्यमान हे वह समन्वयात्मक हे परर 
वोत्कृष्ट हे और सभी देश उसके महत्व को 


विशिष्टता में आजकल भी भारतीय सस्कृतिस 
हे । भारतीय सस्कृति ही सभी देशों और जातियों 


स्वीकार करते हैं इसमें कोई भी सन्देह नहीं 
का कल्याण करने समर्थ है | 


देनिक ट्रिब्यून 20 फरवरी 18 में ब्राऊन साहब लिखते हैं कि--“यदि हम 
Ra í | करे नो हम को स्वीकार करना पड़ेगा कि हिन्दू ही 
सारे संसार के साहित्य धर्म और सभ्यता के जन्मदाता हैं 1” परत भारतीय संस्कृति सी 


भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण तत्व है परन्तु इस तत्व 
j 1 सम्भव नहीं हे! ये सभी ग्रन्थ 
वे और ब्राह्मण ग्रन्थ भी संस्कृत भाषा में ही 


ic किए जाते हैं। भा WE म्यक्‌ 
ज्ञान करने के लिये महषि मन आदि छा लत हैं। भारतीय धर्म व्यवस्था सम्यक्‌ 


भाषा में ही उपलब्ध होती हैं । ण अध्ययन जरूरी है तथा वे सव संस्कृत 


Tes ये दोनों भारतीय संस्कृति के गौरव हैं। रामायण को 
2 हैं कि हमें राम की तरह आचरण करना चाहिए न कि रावण की तरह | 
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के रूप में प्रस्फुटित हुई । 13 अप्रैल 1919 को वैशाखी qd के जलियां वाले बाग (अमृतसर) कौ 
हृदय विदारक घटना ने आपके सुकोमल हृदय तथा मस्तिष्क पर गहरी प्रतिक्रिया की । अत 

अपने व्यापार की किञ्चित्‌ मात्र भी चिन्ता न करते हुए कांग्रेस के माध्यम से राष्ट्रोय आन्दोलनों 
में सक्रिय भाग लेने लगे। आप चकझमरा, ज़िला लायलपुर को कांग्रेस उपसमिति के मन्त्री 
तथा लायलपुर जिला कांग्रेस समिति के उपमन्त्री पद पर कार्थ करते रहे | 1919 से 1930 तक 
कई बार कारावास गये | 


1929 में महामना पठ मदनमोहन मालवीय जी लाहौर से लायलपुर जा रहे थे । 
चकझुमरा की जनता के बार-2 आग्रह पर भो Go मालवीय जी ने चकझुमरा में पहुंचना 
स्वीकार न frat. निश्‍चित दिन चकझुमरा रेलवे स्टेशन पर सहस्तों नरनारी अपने नेता के 
दर्शनों को जा पहुंचे । do जी मालवीय जी की ट्रेन के इन्जन के आगे लेट गये । ड्राइवर मुहम्मद 
यार के गर्म पानी, भाप और धुआं छोड़ने पर भी पं0 जी विचलित न हुए और मा वीय 
जी ने चकझुमरा में उत्तर कर भाषण देना स्वीकार किया । इस अपराध में Yo जी ने धारा 
128 के अनुसार 4 महीने की कंद भोगी और 2 जनवरी 1930 को अटक जेल से 
रिहा किये गये । 


सन्‌ 1947 तक आप दयानन्द साल्वेशन मिशन के प्रमुख उपदेशक रहे | 15 वर्ष के 
इस दीर्घकाल में मंजिक लालटेन, गीतों तथा व्याख्यान द्वारा अये समाज का प्रचार कार्ये किया | 
अनेक हिन्दू कन्याओं को मुसलमानों के पञ्जों से छुड़ाया। महात्मा नारायण स्वामी जी के 
नेतृत्व में 1938 में दक्षिण हैदराबाद के आन्दोलन में जत्थेदार के रूप में भाग लिया | गिरफ्तारी 
पर लगभग 6 मास तक स्वामी आत्मातन्द जी के साथ इस धार्मिक स्वतन्त्रता की मांग में किये 
आन्दोलन में जेल काटी | 


जम्म्‌ काश्मीर रियासत में शेख अब्दल्जा ने जब मुस्लिम कान्फूंस की ओट मे हिन्दू 
राजा और हिन्दुओं के विरुद्ध अनेक प्रकार की गुप्त और रहस्थ-पूर्ण गतिविधियां चलाई उस समय 
प्राणों कों संकट में डाल कर do जी ने 'न्याज अहमद” के छदूमवेश में उनकी गतिविधियों का 
पता लगाकर राष्ट की अमल्य सेवा की। 1957 में गो रक्षा आन्दोलन में भी आये समाज 
अड्डा होशियारपुर जालन्धर के जत्थे का नेतृत्व किया | गिरफ्तारी पर आन्दोलन की समाप्ति 
तक जेल में रहे। 

1958 में नेपाल में आर्य प्रतिनिधि सभा के आग्रह पर नेपाल में प्रचार का के 
लिये गये । 1967 के फरवरी मास में जालन्धर में महात्मा खेम चन्द जी से वानप्रस्थ 
की दीक्षा ली | 


1968 में आप गरु विरजानन्द स्मारक करतारपुर के मुख्याधिष्ठाता के पद पर 
सुशोभित हुए । 18 नवम्बर 1973 के वाषिक महोत्सव पर आपकी सेवाओं में प्रसन्न हो कर 
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स्मारक की ओर से 1101 रुपये की थेली तथा अभिनन्दन ग्रन्थ भेंट किया गया जिसे अपने 101 
रुपये अपनी ओर से मिला कर 1202 रुपये स्मारक को ही दान दे दिये | 


आपने समय-समय पर थाइलेण्ड, मलेशिया, सिंगापुर, हांगकांग, इण्डोनेशिया, 
जावा, सुमात्रा, नाला, बांडुग जोगजा, सरोवाया और जापान की राजधानी टोकियो, कोबे 
ओसाका, हिरोशिमा आदि देशों में सफलतापूर्वक वेदिक धर्म का प्रचार किया । 


K आपकी गीतों को कई छोटी-छोटी पुस्तकों के अतिरिक्त 'गीत सागर”, तथा 'सागर 
| पार देशों में” (विदेश यात्रा में प्रचार कार्य की वर्णानादि) पुस्तकं काफी लोकप्रिय gg! 


| 13 अप्रेल रविवार 1980 को प्रातः जालन्धर में आप अपना भौतिक शरीर छोड 
कर अमर हो गये | ; 


“धन्य धन्य हे वीर तपस्वी नन्दलाल हे ! 
अमर रहोगे सदा जगत्‌ में उच्चभाल हे |!” 
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“यतो धर्मस्ततो जयः” इस सूक्ति के अनुसार धर्म को ही विजय होती है । यह रामायण ही हमें 
इस प्रकार का उपदेश देती है । लंका का राजा रावण परमप्रतापी था देवता भी उससे कांपते 
थे परन्तु श्री राम ने केवल हनुमान आदि वीरों की सहायता से रावण और उसके सहायक 
कुम्भकर्ण, मेघनाथ, खरदूषण आदियों को पराजित कर दिया । “धर्मो जयति निश्चितम्‌” 
इस उक्ति से धर्म कौ निश्चय से विजय होती है इस प्रकार रामायण की कथा हमें यह उपदेश 
देती है ओर यही भारतीय सस्कृति का उपदेश है | महाभारत में भी हम देखते हैं कि दुर्योधन 
महापराक्रमी राजा था उसके पास ग्यारह अक्षौहिणी (चतुरंगिणी) सेना थी। उसके सहायक 
भी मशहूर वीर थे । वह अपने BHAT के द्वारा मारा गया ! परन्तु पांडवों ने और श्रीकृष्ण ने 
कौरवों को जीत लिया p यह सब आख्यान स स्कृत भाषा में ही प्राप्त हे! इसलिए किसी ने 
सत्य ही कहा हे कि--भारतीया स स्कृति स स्क्रृताश्रिता” भारतीय सस्कृति सस्कृत पर ही 
आश्रित है । मनुष्य जाति को भी सस्कार द्वारा श्रेष्ठ बनाया जाता है। मनुष्य शरीर, इन्द्रिय 
मन के द्वारा अच्छे बुरे कर्मो को ग्रहण करता है । सस्कृति के द्वारा ही मनुष्य जाति के सब 
दुग्‌ ण दुष्ट कर्मी को हटाकर श्रेष्ठ कर्मों का आधार किया जा सकता है। जिस प्रकार मनुष्य 
जाति का सस्कृति के द्वारा सुधार किया जाता है उसी प्रकार समाज और राष्ट्र को सस्कृति 
द्वारा समृद्ध किया जाता हे । जब घर में किसी बच्चे का जन्म होता है तो माता-पिता का 
कतव्य है कि उसे कुस स्कार से दूर रखे । सात्विक आहार दें। तामसी और राजसी भोजन 
तथा कुवृत्तियों से दूर रखें | जब वह पढ़ने लिखने वाला हो जाए तो उसे अच्छी शिक्षा दिलाई i 
जावे । मानव स॒ स्कति में देशकाल राष्ट्‌ और सम्प्रदाय का भेद नहीं होता यही सस्कृति 
विश्व स स्कृति कहलाती है । भौगोलिक सीमाओं और जलवायु आदि के भेद के कारण मानव 
में कार्यों की भिन्तता हो सकती है परन्तु स स्कृति के सामान्य सर्वत्र नियम एक होते हैं | 

शरीर वाणी और मन में तीन जीवात्मा के नाम ओर कमं के साधन हैं जीव इन्हीं 
के द्वारा कर्म करता है । इस कारण शरीर-इन्द्रियों और मन का सुस em होना आवश्यक है 
मनुष्य दोषों से लिप्त होकर दुःख भोगता हें और वही श्रेष्ठ गुगो को धारण करके सुख üsqd 
को भोगता है आत्मा का सस्क्रृत होना आवश्यक है मानव स स्क्ृति से स्कृत होकर वास्तव में 
मनुष्य बन जाता है । दूसरे लोग भाषा रहन-सहन और खान-पान से भी सस्कृति शब्द को 
जोड़ देते हैं परन्तु मानव सस्क्रति इन सबसे परे है और वह एक ही होनी चाहिए उसी को 
विश्व स स्कृति नाम से कहा जाता है सभी श्रेष्ठ गुणों को धारण तथा बुरे कमों को छोड़ना ही 
सस्कृति है । प्राचीन काल में आर्यावत्तं के ऋषि-महषियों ने वेदिक सस्कृति का ससार में 
प्रचार प्रसार किया था उसी का यह फल है कि आज भी भारत वर्ष में वेदिक सस्कृति बनी 
हुई है इतना आवश्यक है कि स स्कति पर साम्प्रदायिक रूढ़िवादियों का आवरण चढ़ा हुआ हे 
Ged दयानन्द ने इस आवरण तथा छाया को हटा कर पुन: वेदिक मानव स स्कृति का ससार 
में प्रकाश कर दिया । हमारा कर्तव्य है कि हम Get हुई भूम्तियों को दुर करें बौर विश्व मानव 
संस्कृति पर स्वयं आचरण करते हुए संस्कृति का शुद्ध स्वरूप दूसरों के सामने रखें । 
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| ॥ ओम्‌ ॥ 


| मालिनी छन्दरसि-- 

T -— 

i गरुकल गोरवम 
TAI y 3 N ~ 
लेखक--आचार्य नरेश गुरुकुल करतारपुर 


Ny सकलमनुजह॒त्स, ध्वान्तमज्ञानजंयत्‌, 
तदपहरण शीला सवंसौख्यप्रदात्ती, 
विभुवनहितकर्री सवंशोकापहर्त्री, 
जगति गुरुकुलीया, पद्धतिविस्तृणातु ।1॥ 


अन्धकार का अपहरण करने हारी, सभी प्रकार के सौख्य प्रदान करने हारी, तीनों 


लोकों का हित करने हारी, सभी प्रकार के शोकों को दुर करने हारी, गुरुकुल पद्धति समग्र 
संसार में विस्तार को प्राप्त होवे un 


विमलहूदयछाते: शिक्ष्यमाणेरमन्देः, 
यमनियमलसदिभः सर्वथा या$नचर्य्या, 
वदुहृदयगहायाम्‌ वेदशिक्षां दिशन्ती, 
जगति गृरुकूलीया पद्धतिविस्तृणातृ ।।2॥। 


यमनियमादि से शोभित तीब्रबुद्धि शिक्ष्यमाण स्वच्छ हृदय छात्रों द्वारा सवेथा 


अपनाने योग्य, ब्रह्मचारियों के हृदय में वेद शिक्षा का मार्ग ल पद्धति 
rer मे विस्तार पावे Do, 1 प्रशस्त करती हुई qup 


निगमविहित भक्ति शिभ्नयन्ती नितान्तम्‌, 
जनयति शुभ भावान्‌ सच्चिदानन्द भक्त्याः, 
निग्रमितजपयागंः सौरभ स किरन्ती, 
जगति गुरुकुलीया, पद्धतिविस्तृणा तु 11311 
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के उत्तम विचारों को जन्म देती है ; ऐसी नियमित जप- यज्ञादि के द्वारा सौरभ बिखेरती 
गुरुकुल पद्धति का स सार में नित्य विकास होवे 11311 


नयति ग्रुजनानां गौरवं मोन्नयन्तु, 
प्रथयति च जगत्याम्‌ सभ्यतामुत्तमाञ्च, 
विकसति जनबृद्धिः सा यपा सर्ववन्द्या 

जगति गुरुकुलीया, पद्धतिविस्तृणात 11411 


जो पद्धति ग्रुजनों के गौरव को ऊंचा उठाती है, ससार में उत्तम सभ्यता का 
विस्तार करती है जन सामान्य के मस्तिष्क का विकास करती है, ऐसी adaa गरुकल 
पद्धति स सार में नित्य फंले 114l 


असुतनुवलबृद्धे: मंविकासे प्रशस्तं, 

azy वितनृते या ब्रह्मचर्य प्रदीप्तम्‌ । 

प्रणवजयतपोभिवं धर्मन्यान्मशक्तिम्‌, 
जगति गृरुकूलीया, पद्धतिविस्तृणात्‌ ॥5॥ 


ब्रह्मचारियों में प्राण बल शरीर बल तथा बृद्धि बल के विकास में प्रशस्त, प्रचण्ड 
ब्रह्मचर्य का जो पद्धति प्रस्तार करती है ऐसी 'ओ३म्‌ के जप, तप आदि के द्वारा आत्मशक्ति 
को बढ़ाती हुई गुरुकूल पद्धति सकल जगत्‌ में विस्तृत होवे ॥5॥ 


शमदमग्रुसेवा साधननेर्यत नित्यम्‌, 
ब्रतनिरत बाला: दोपयन्तस्तनून्स्वान्‌ | 
दधति मधुवचस्सु ज्ञानविज्ञानपूता, 
जगति गृरुकूलीया पद्धतिविस्तृणातु 1611 


जहां शम, दाम, गुरु सेवा आदि साधनों के द्वारा नित्य प्रतिब्रत स लग्न बालक अपने 
शरीरों को तेजस्वो बनाते हुए वाणियों में माधुयं धारण करते हैं ऐसी ज्ञान विज्ञान से पवित्र 
हुई गुरुकल पद्धति अखिल विश्व में विस्तार पावे 11611 


निखिल जनगणानां कल्मष क्षालयन्ती, 
बिमलगुणगणान्येतेषु सधारयन्ती । 
सरणिमुपदिशन्ती श्रेयसीं प्रेयसीं च, 
जगति गुरुकुलीया पद्धतिविस्तृणात ॥7॥ 
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समस्त जन समूहों के पापों को धोती हुई और उनमें स्वच्छ गुणगणों को धारण 
कराती हुई, तथा श्रेय प्रेय मार्ग का उपदेश करती हुई गुरुकुल पद्धति अखिल विश्व में विस्तार 


को प्राप्त होवे ॥71 
1 लारीतनिरलसत्वे: सात्विकाध्यात्मि कंश्च, 
ध्॒तमृद्परिवेशैः शान्त भावेनिबद्धाः । 


दिशि-दिशि सुतरां या मोदतां स वहन्ती, 
जगति गरुकुलीया पद्धति विस्तृणातु ।।8॥। 


आलस्य रहित, सात्विक आध्यात्मिक शान्त भाव युक्त सादे वेश के ब्रह्मचारियों | 
स गठित दिग्‌दिगन्तरों में हर्षोद्भव करती हुई गुरुकुल पद्धति विश्व भर में कोत्ति पद को 


पावे 1.81) 


क्रषिमुनिजनवृन्देरात्मविद्भविधिज्ञः, 

श्रृतिविहितसुशिक्षा शास्त्रविज्ञे: सुविज्ञ: । 
सरलहूदयशान्तर्या प्रणाली प्रशस्ता, 
जगति ग्रुकुलीया पद्धतिविस्तृणातु ॥ 9॥ 


आत्मवेत्ता, विधिज्ञ, ऋषि मुनियों द्वारा वेदोक्त शिक्षा शास्त्र विशारदों द्वारा 
तथा सरल हृदय, शान्त मनस्वियों द्वारा जो पाठ्य प्रणाली प्रशस्त की गई वह गुरुकुल शिक्षा 


जगति नवनवाभां सत्तमादशंमाला-- 
मतिसुखद भविष्यं चोज्जवलं दापयन्ती, 


भुवनजननरेशेर्याऽतिवन्द्यानवद्या, 
जगति गुएक्रलीया पद्धतिविस्तृणातु । 101 


ससार में नए-तए प्रकाश, ÀS आदर्शमाला तथा अत्यन्त सुखकारी उज्जवल 
करती हुई जन साधारण से लेकर राजा महाराजाओं तक पूजी जाती हुई 
पद्धति समस्त संसार में नित्य विस्तार प्राप्त करें ॥10॥ 


देख राम ! यह रामराज्य 
बापू ने पाया 


स्व. do हुक्मचन्द्र जी शास्त्री *निमु aa’ 
भूतपूर्व आचार्य गुरुकुल करतारपुर 


केश शूलीनी नारी केसी नष्ट हुयी है ? 
शील त्याग स्वच्छन्द चाल में भुष्ट हुयी है | 
रूप जाल में भूल कामना ग्रस्त हुयी है, 
qd पुण्य मर्यादां इसकी अस्त हुयी हैँ ॥ 


उत्तरीय तज नग्न शीश निर्भय मन डोले, 

जहां तहां स कोच त्याग सब से मिल बोले | 
ग रुजन लज्जा रीति नीति सब गई बिलाई, 
सधवा बिधवा सब में सम वासना समाई ।। 


अत्र तत्र सर्वत्र गति उसकी अबाध हे, 

जो चाहे सो करे सतत वह निरपराध ह । 
पर यह भारत मर्यादा का अधःपतन है, 
कभी नहीं देखा यू तारी चन्चल मन है ॥ 


देख राम | यह राम राज्य बापू ने पाया । 
यही तुम्हारा राज्य आदि कवि ने था गाया ! 
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सीख पश्चिमी भाव पश्चिमी माया भाई, 
असन वसन में भी वह पश्चिमी छाया भाई । 
पूर्व जा रहा पश्चिम में यह केसी शिक्षा ? 
पर पश्चिम तो स्वयं पूर्व से मांगे मिक्षा॥ 


एक दूसरे हा बिल्कुल भिन्न हुआ जन, 
देख अनेतिकता यह सारी खिन्न हुआ जन | 
स्वार्थान्धता gaa हयी है अब जन जन में, 
तृच्छ वासना व्याफ रही हे सब के मन में ॥ 


दिव्य देवियां कहां ? जिन्हें लख श्रद्धा बढ़ती, 
अव तो इनको देख विषय विष ज्वाला चढ़ती । 
नारी ने नरलोक सदा मर्यर्यादित var, 
मर्थ्यादा रस कहां, कहो, किसने कब चक्खा ! 


देख राम ! यह राम राज्य arg ने पाया | 
यहा तुम्हारा राज्य आदिकवि ने था गाया ? 


गल में चुन्नी डाल रूप पर पान चढ़ाये, 
झिलमिल झिलमिल रंग बिरंगे वस्त्र बनाये i 
गल में बंहिया डाल पिया स'ग मटकत डोले, 


खुले आम बाजार निडर मन गिट मिट बोले ॥ 


बाईसिकल पर चढ़ी तितलियां, घूम रही हें 
नया नया ले तरुणपुष्प रस झूम रही हैं । 
बने मिलन मन्दिर हैं होटल सिनमा सारे, 
वहां प्रेम धन के नित होते वारे न्यारे 11 


कालिज की सव रसिक मण्डली जट जाती हैं, 
रात रात भर होटल घर में कट जाती हैं । 

पिता पूछता gat! कहां तू रात गयी थी ? 
पुत्री कहती यहीं सखी घर तात ! गयी थी | 


देख राम ! यह राम राज्य बापू ने पाया । 
यही तुम्हारा राज्य आदि कवि ने था गाया ?, 
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गरु विरजानत्द वेदिक संस्कृत महाविद्यालय करतारपुर के ब्रहमचारियों के 
कार्यक्रमों की झलकियां 
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॥ ओ३म्‌ ॥ -. 
गुरुकलीय शिक्षा 
RES US 
लेखक--पूर्णानन्द शास्त्री, व्याकरणा चार्य 
s »>जतमान-भारतवूर्ष, में. ताना विभीषिकाओं के भय से कराहती हुई कांपती हुई 
संस्कृति एवं सभ्यता की ओर दृष्टिपात...करते हुए सहसा अपने पुरातन इतिहास के पृष्ठ 
स्मृतिपटल पर आ जाते हैं कि अपने देश में जिस शिक्षा की उपेक्षा आज़ के युग में की जा रही है 
वह शिक्षा हरिद्वार में आचाय भरद्वाज द्वारा, महेन्द्र पवेत पर परशुराम द्वारा, हिमालय को गोद में 


मंहषि व्यास के द्वारा. मालिनी नदी के तट.. पर महर्षि. कण्व x द्वारा, 'दण्डकारण्य में महषि 
अगस्त्य के द्वारा, उज्जयिनी में मुनि सान्दीपनि के द्वारा, आश्रमों अथवा गुरुकलों में दो जाती 
थी । इन्हीं गै रुकुलों में शिक्षा पाकर ही आचार्य द्रोण, द्रपद+ जेमिनी, सुमन्तु वेशम्पायन, पेल 
और महाभारत के सर्वश्रेष्ठ पात्र श्री कृष्ण जसे उद्भट विद्वान्‌और वीर .योधा पदा हुए थे । 
तक्षशिला.के उस. विद्यालय को कौन नहीं. जानता ? जहां परः वेधराज जीवक ने सात वर्षे तक 
आयुर्वेद का अध्ययन किया और जहां पर आचारय पाणिनि और कौटिल्य भी शिक्षा प्राप्त कर 


उच्च कोटि के विद्वान्‌ gu जिनको विद्वत्ता का लोहा आज भी समस्तः संसार मानता चला जा रहा 
हैं । भला हम राजष दुष्यन्त के. पुत्र भरत को केसे भुला सकते. हे ? जो बचपन में Wigs मारीच के 


आश्रम में सिंहादि हिंसक प्रणियों के साथ'खेला करता ओर विद्याध्ययन किया करता था, जिसके 
अदम्य साहंस तथा शौर्य से आर्यावत का ताम भारत पड़ा.। ऐसे थे गुरुकूलों में अध्ययन कर 


गरुचरणों का आशीर्वाद पाने वाले देव रूपी मानव्‌ | कौत़ सा ऐसा विषय था fe सम्पूर्ण श्षुति- 
स्मृति और. आयुर्वेद चिकित्सा,. संगोत से लेकर कृषि, निमित्तज्ञान तथा विषोपचारादि 
तक अठारहों शिल्पं तथां. नाना कलाओं क अध्ययन इन गुरुकलों में नहीं कराया जाता था ? 

आज से. तैंतीस ad पर्व हमलोगों ने हजारों बर्ष बाद विदेशी-शासन से अवश्य ही 
स्वनन्त्रता पायी है किन्तु दुर्भाग्य हमारा कि विदेशी संस्कृति एवं सभ्यता a sit SUN भी मुक्‍त 
न हो सके फलतः हंमारे सामने चारों दिशाओं में होते हुए नाना संघर्ष और अत्याचार 
pros गवे अन भव करते है कि स्वतन्त्रता के बाद देश में अनेक शिक्षण संस्थान खुले, 
किन्तु इस गाव से कहीं अधिक खेद का विषय इन संध्थातों एवं विश्वविद्यालयों में. भारलीय 
संस्कृति एवं सभ्यता की शिक्षा का.सर्वताश होना. हे । अनेतिकता, असभ्यता, अनाचार एवं 
स्वेच्छाचारिता का सितारा दिन प्रतिदिन ऊपर की ओर बढ़ रहा है । ऐसी ही अकिड्चन शिक्षा 
के शिकार होकर हमारे नेता भी देश को रक्षा कर पाने में असमर्थता प्रकट करते हुए 
किडूत्तंव्पविमढ़ दिखायी पढ़ रहे हैं | 
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एक ओर योरोप के विलक्षण-बुद्ध विद्वानों ने भारतीय संस्कृति के मौलिक ग्रन्थों को 
येन केन प्रकारेण उपलब्धकर उनके अध्ययन-मनन-चिन्तन-अभ्याम एवं अन्वेषण से अनेक प्रकार 
की वेज्ञानिक वस्तुओं का आविष्कार कर संसार को आश्‍चर्य चकित कर दिया दूसरी ओर हम 
भारतीयों ने अपनी संस्कृति एवं विद्या के स्वरुप को भुलाकर जड़वाद का अन्धानुकरण कर 
स्वयं को अज्ञात के धोर गते में गिरा लिया । लाई मंकाले द्वारा प्रतिप्रादित आधुनिक धर्महीन 
शिक्षा हमें इस प्रकार विवेक हीन एवं पथ भ्रष्ट करती चली जा रही है कि न जाने हम कब तक 
एसे ही कीचढ़ भरे घाट तक घसीटे जायेंगे । संग्रम नियम का सर्वथा अभाव, उच्छुङ्कलता की 


पराकाष्ठा. गुरुजनों के सदपदेश की निर्मम अवहेतना, चरित्र रक्षा की ओर से घोर उपेक्षा 
इत्यादि अनेतिकताओं के द्वारा प्रताड़ित और दिशाहीन पाश्‍चात्य सभ्यता का अनुकरण करने 


वाले are मेकाले के ये शिष्य चारों ओर भटकते हुए दिखायी पड़ रहे हैं । 
हाय रे दुर्भाग्य भारतवर्ष | सृष्टि के आदि से ही तेरी गोद में उत्पन्न वेदज्ञाद के 
असीम अलौकिक ज्ञान की महानता एवं प्राचीनता को इन अबोध भारतीयों को कौन बतायेगा ? 
रामायण को प्राचोनता और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान्‌ राम के आदशों से इन्हें कौन परिचित 


करायेगा ? महा भारत का परिचय देकर भगवान्‌ श्री क्रष्ण के उदात्त उपदेशों का सन्देश कौन 
सुनायेगा ? भगवान्‌ दयानन्द की अपार तके शक्ति और विद्वत्तासे इन्हें कौन परिचित करेगा ? 


अन्तः करण उत्पीडित हो उठता हे ओर फिर स्मृति आती है उसी गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की। 
आजकल के स्कूल कालेजों में जहां हम अपनी शक्ति से बाहर नाना Spei को देकर आत्मा को 
PATH और धर्मे कम शौर्यं वीर्य से वञ्चित होकर मात्र भाषा ज्ञान ही सीखकर केवल साक्षर 
ही हो पाते हैं वहां प्राचीन गुरुकुल शिक्षा प्रणाली पूर्णहपेण अपनो संस्कृति से सम्पन्नकर 
ज्ञान-विज्ञान, बल-बुद्धि, धन-धान्य, सुख-सम्पत्ति, ऐश्वर्य वभव, प्रम-परोपकार,, वाणिज्य-कला, 


हा भ कला-कोशन आदि प्रत्येक क्षेत्र में प्रवीण क्रिया करती थी । पिछली शती के 
एरु विरजातन्द जी महाराज की मथुरा की पाठशाला जिसे आधनिक गुरुकुल की 


वाले RIEN है वह भी ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में कम न था, जहां पर विद्याध्ययन करने 
अध्यापक, युगद्रऽटा महषि दयनन्द के ज्ञान-विज्ञान की चकाचौंध से आज भी 


ह रहा है। ऐसे उस महान गुरु को जन्म-स्थली करतारपुर नगरी में 
६ FCR तथा गुरुकूल सुशोभित होकर चारों दिशाओं को अपनी दिव्यता 


का परिचय देता हुआ गुरु विरजानर ^ - 

कर रहा है । हुआ गुरु विरजानन्द और स्वामी दयानन्द के सन्देश को अविराम प्रसारित 
m Ta की n के अनुसार आज अपने बच्चों को यदि विद्वान, धार्मिक, सुशिक्षित, 

P सु T एवं नेतिक बनाना हे ओर अपने देश, धर्म, संस्कृति और मानवता 

t Cog ED का माष्तिष्क पुनः ऊंचा करते हुए अपने को गौरवान्वित करना है तो 

देम TANT ही NIST गुरुकृलों की प्रतिकृति रूप इन आये गुरुकूलो की ओर उन्मुख होना होगा । 


जहां पर सङ्गच्छध्वं वेदिक ओं 
EI पर सज्ञाच्छघ्वं संवदध्व और सभेयो युवा के वेदिक आदश से संस्कृत हो कर era का ही 
का उत्तरोत्तर उत्थान करते हुए अपने खोये 


à युवा पुन: प्राप्त कर सकेगे | 
॥ इत्योम ।। 
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ओम्‌ 


महापुरुषों की दृष्टि में महर्षि दयानन्द 
संकलनकर्त्ता ब्र. प्रकाशवीर मध्यमा DII गुरुकुल करतारपुर 


1. यदि ससार के महापुरुषों को gaa की चोटियां समझा जाए तो महष 
दयानन्द सवसे ऊंची चोटी है । 
योगीराज अरविन्द 
2. जब भारत के उत्थान का इतिहास लिखा जायेगा तो नंगे फकीर दयानन्द 


सरस्वती को उच्च आसन पर बिठाया जाएगा । 
--सर यदुनाथ सरकार 


3. स्वामी दथानन्द उन रोशनी के मोनारों में से एक हैं जो संसार को सत्य 
मार्ग दिखाने के लिये आते हैं और भटकते लोगों को मार्ग दिखा कर 


चले जाते हैं । 
--भाई परमानन्द 


4. ईसाइयत और पश्चिमी सभ्यता के मुख्य हमले से हिन्दुस्तानियों को 
सावधान करने का सेहरा यदि किसी व्यक्ति के सिर बांधने का सोभाग्य 
प्राप्त हो तो स्वामी दयानन्द जी की ओर इशारा किया जा सकता है। 
19वीं सदी में सहि दयानन्द ने भारत के लिए जो अमूल्य काम किया 
वहां हिन्दु जाति के साथ-साथ मुसलमानों और दूसरे धर्मावलम्बियों 


को भी बहुत लाभ पहुँचा | 
-—मौलाना हसरत मोहनी 


5. स्वामी दयानन्द भारत वर्ष के विख्यात पुरुषों को श्रेणी में एक उज्जवल 


नक्षत्र थे । 
--एम0० रंगाचार्य 
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स्वामी दयानन्द ही सबसे पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने “हिन्दुस्तान 
हिन्द्स्तानियोंके लिए” का नारा लगाया था । आये समाज के लिये मेरे 
हृदय में शुभ इच्छाएं हैं और उस महान्‌ पुरुष के लिए जिसका आप 
आर्यं आदर करते हैं मेरे हृदय में सच्ची पूजा की भावना है | 


यह निश्चित है कि शंकराचार्य के पश्चात्‌ दयानन्द से अधिक संस्कृतन्ञ 
गम्भीर अध्यात्म चेता, आश्चर्यजनक वक्ता और बुराई का निर्भीक 
प्रहरक भारत को प्राप्त नहीं हुआ | 


--एनीवी सेण्ट 


मेडम ब्लेबेट्स्की 


यह स्वीकार करता पड़ेगा कि भारत के सांस्कृतिक व राष्ट्‌ के 
नवजागरण में स्वामी दयानन्द का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण है। उनकी 
मान्यताओं और सिद्धान्तों ने एक बार तो होन भाव ग्रस्त इस जाति को 
अपूर्वं उत्साह से भर दिया | 


स्वामी दथानन्द एकेशवरवादी, वेद पर अपने सिद्धान्तों को मानने वाले, 
प्रगति समर्थक तथा देशोद्धारक थे 1 


--एनसंन 


--मोनियर विलियम्स 


Hele दयानन्द भारत माता के उन प्रसिद्ध और उच्च आत्माओं में से 
थे, जिनका नाम संसार के इतिहास में सदेव चमकते हुए सितारों at 
तरह प्रकाशित रहेगा | वह भारत-माता के उन सपतोंः मे से. थे, जिनके 
व्यक्तित्व पर जितना भी अभिमान किया, जाए थोडा है । नेपोलियन और 
सिकन्दर जसे अनेक सम्राट्‌ एवं विजेता. संसार में हो चुके हैं, परन्त्‌ 
महृषि दयानन्द SW HH बढ़ कर थे | s : 


--खंदीजा qmm TAO GO 
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ओम्‌ 


आय समाज का एक सिद्धांत (पितर) 
ले०-वेदानन्द वेद वागीश 


महषि दयानन्द सरस्वती ने आर्यसमाज की स्थापना एवं प्रवर्तना की है । महषि 
प्रत्येक बात वेद प्रतिपादित व तदनुमोदित ही स्वीकार करते थे । अतः यह एक कथन 
सर्वोपरि सत्य है कि आर्य समाज के सिद्धान्त वे ही हैं, जिन्हें ईश्वर ने वेद रूप में सृष्टि 
के आदि में मानव उत्पत्ति समय में निदिष्ट किया है। मनुष्य प्रसृत कोई भी सिद्धान्त 
आये समाज का नहीं है यदि स्वीकार किया भौ जाता है, तो उसकी पुष्टि वेद से करनी 
अनिवार्य है, जिसमें तकं का आलम्बन अपरिहायं है । 


इस प्रकार वेद में प्रतिपादित सिद्धान्त (सिद्ध पक्ष) बहुत हैं, इस लेख में केवल 
पितर शब्द पर प्रकाश डाला जाएगा कि आये समाज “पितर” शब्द से क्या लेता है। भार्य 
समाज से इतर जन 'पितर' की क्या व्याख्या करते हैं वह यहां का विषय नहीं है। इस लेख 
के प्रकाश में अन्यों द्वारा माने जाने वाले पितर आये समाज की दृष्टि से निरस्त हे । महषि 
दयानन्द ने गाहस्थ्य धर्मों में पंच महायज्ञों का करना अनिवाये घोषित किया है। उनके 
निरूपण के लिए पंच महायज्ञ विधि पृथक से बनाई है | वहां निरूपित यज्ञों में पितृ यज्ञ भी है, 
जो पितरों से सम्बन्ध रखता है | 


पित यज्ञ क्रो दो विभागों में विभक्त किया जाता है (1 ) तर्पण रूप (2) श्राद्ध रूप । 
जिस काम के द्वारा हम विद्वानों, ऋषियों एवं माता-पिता, दाता, उपदेशक, गुरू आचार्ये को 
तृप्त करते हैं, उन्हें आनन्दित करते हैं, सुख प्रदान करते हैं वह qd और जो SE 
पूर्वक उनको सानिध्य में रहते हुए कुछ गुण ग्रहण करते हैं, वे श्राद्ध कहलाते R | ये दोनों 
तर्पण और श्राद्ध तब ही सम्भव हैं, जबकि विद्वान, ऋषि, ft माता-पिता, आचार्यं आदि 
विद्यमान (जीवित) हों । क्योंकि जब तक वे जीवित दशा में प्राप्त हैँ, तब तक ही हम 
उनकी विभिन्न प्रकार की सेवा करके उनको तृप्त आनन्दित एव सुखी कर सकते हैं और तब 
तक ही उनसे कुछ सीख सकते हैं । सीखने, सिखाने, सेवा करने कराने के लिए दोनों का होना 


(1) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| आवश्यक है । “विद्वांसोहिदेवा:” यह शतपथ के कां0 3 | अध्याय 7।ब्रा.3, क010॥ का 
वचन है । विद्वानों को देव कहा जाता है | विद्वान (देवों) की पहचान है कि वे सत्य मानते, 
सत्य बोलते और सत्य ही करते हैं । जो झूठ मानते, झूठ बोलते और झूठ ही करते हैं, वे मनुष्य 
कहे गए हैं | क्योंकि सत्य और असत्य दो ही वस्तु हैं । इनमें से देव या विद्वान बनने के लिए सत्य 
को मनष्यों ने स्वीकार किया है, जो ऐसा नहीं कर पाते, वे मनुष्य ही रह जाते हैं। देव नहीं 
बन पाते | सत्य पवित्र करने वाला है और असत्य बुद्धि को भृष्ट करके नरक गामी बनता है | 
इसी लिए पवित्र बनने के लिए देवों (विद्वानों) से प्रार्थना की जाती है, जिसके लिए मन्त्र इस 


प्रकार है :- 
पुनन्तु या देवजनाः, quem मनसा धियः। 
i पुनन्तु विश्वाभूतानि, जातवेद: पुनीहिमा ॥ 
à (यजुर्वेद 19 अध्याय 39वां Ara) | 


इस Wed में परमेश्वर को “जातवेदाः” नाम से पुकारा गया है, क्योंकि वह प्रत्येक 
पदार्थ में विद्यमान है । उससे बढ़ कर विश्व में न कोई पवित्र है और न ही पवित्र करने वाला 
है । अतः याचना की गई है कि हे परमेश्वर । आप मुझे पवित्र कीजिए और देव जन (विद्वदूजन) 
भी मुझ अपने विज्ञान से पवित्र करें | मेरी बुद्धि को सर्वथा निर्मल करें | मैं ही नहीं अपितु विश्व 
के सभी लोग पवित्र हो जावें | 


, द्यं वा इदं न तृतीय मस्ति। सत्यं चंवानृतं च । सत्यमेव देवाः अनृतं मनुष्याः । 
इदमहमनृतात्सत्यमृपमि । तन्मनुष्येभ्यो देवानुपेति । स वै सत्यमेव वदेत्‌ । एतद्ववे देवा at 
चरन्ति यत्सत्यम्‌ | 


शतपथ Fio 1 Ho 1 Ato 1 Fo 4-5 || 
ओम 


संसार में सत्य और असत्य के पाये जाने से मानव के दो भेद हो गए । सत्य के ग्रहण 

करने वाले देव बन गए और मिथ्या भाषी, मिथ्यामानी व मिथ्याकारी मनष्य बने रहे इसलिये 
उत्तम कोटि चाहने वाला यही ब्रत धारण करता है कि मैं अनृत को छोड़ कर सत्य को अपनाऊं 
और देव बन जाऊ जिससे पितर कोटि में आकर लोक कल्याण करने वाला बत सकः । इसलिये 
पितर रूप देव बनना चाहते हैं वे सत्य को कड़ाई से पकड़े रहें | साध्या ऋषभः MAIGE 

ही जन भी पितर कहलाते हैं । इन्होंने इस ब्रह्माण्ड की रचना स्थिति और पालन. करने वाले 
को अपने हृदयाकाश में जाना है--प्रत्यक्ष अनुभव किया है । इस विद्य योगिजनों मन्त्र 


गि सेवा करना उनको तृप्त करता है इसके लिये यजुवंद के 31वें अध्याय का 9वां मन्व 
ह : : 


ollection, Haridwar 
४7४०१ 
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‘a यज्ञं बहिषि प्रोक्षन्‌ पुरुषं जातमृगतः | 


तेन देवा अयजन्त्र साध्या ऋष यश्चये ।। 


सबसे पहले प्रकट हुए भगवान को ऋषियों ने अपने हृदय मन्दिर में पूजा है ऐसे 
ज्ञानी जनों से हम गृण ग्रहण करें ये लोग सब विद्याओं को पढ़ कर उनका प्रवचन और अध्या- 
पन करते हैं यह पढ़ना और पढ़ाना ऋषि कमं है, जो पितृ श्राद्ध कहलाता है । इससे मनष्य ऋषि 
ऋण से उऋण होता है अपने गुरूजनों-आचार्यो की सेवा करके सुखकारी होता है अध्ययन के 
पश्चात्‌ जब वह भी अध्यापन करने लगता है तो ऋषि बन जाता है। इस ऋषि कर्म को सब 
गृहस्थ जन स्वीकार करें | तब उनका पित्‌ श्राद्ध पूर्ण होता है। 


माता पिता दादा आदि भी पितर हैं | उनकी अन्नपान, दूध फल घृत आदि सभोज्य 
पदार्थो से तृप्ति करनी चाहिए और उनकी बुढ़ापे से उत्पन्न दुःख ददे में सेवा करके श्राद्ध करके 
श्रद्धापूर्वक श्राद्ध कर्मं को निभाना चाहिए | 


जीवित माता पिता दादा परदादा भी पितर हैं मृत नहीं इसके लिये निम्न मन्त्र 
प्रमाण भूत हैं :-- 
ऊर्ज वहन्तीरमृतं घृतं पयः कोलालं TRITA | 
स्वधास्थ तर्पयत मे पितृन d 
यजुर्वेद अध्याय 2 । मंत्र 34 


जिन्होंने परमेश्‍वर को जाना है और अग्नि विद्युत विद्या का साक्षात्कार करके अन्यों 
को करवाया है जिससे शिल्प विद्या में लोग चतुर बने हैं वे सब के पालक होने से पितर कहे गए 
हैं । ऐसे अग्निप्वात्त पितरों को गृहस्थजन अपने यहां आमन्त्रित करके उनकी यथावत्‌ सेवा 
सुश्रुषा खानपान से कर श्रद्धापूर्वक ज्ञान लाभ करते हैं और अपने पित तपण तथा श्राद्ध कम को 
पूरा करते हैं यह कर्म उपदेशकों रूप पितरों में घटता है इसकी पुष्टि निम्न मन्त्र से 
होती है-- 
आयन्त a: पितर: सोम्यासोऽग्निठवाताः पयियिदेवयानेः । 
अस्मिन यज्ञे स्वधयामदन्तोऽधिन्र्‌वन्तु तेडवन्तवस्मान्‌ ॥ 
agaa 19—18 


अत्र पितरो माददध्वं यथाभाग मावृषाध्वम्‌ | 
अभीमदन्त पितरो यथाभागभावषायिषत N 


(3) 
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हे पितरो इस सभा में अथवा पाठशाला में हमें विद्या विज्ञान का दान देकर आनन 
युक्‍त करो और हमे अपना-अपना विद्या का भाग देकर सदा उत्साही बने रहो | 

जो गृह सम्बन्धी व्यवहार वोध है वह भी हमें प्रदान करो और हमारे समीप आपकी 
तप्त करने के जो भोजना च्छादान पदार्थ हैं, वे हम आपको प्रदान करते हैं । उन्हें आप प्रीतिपूवेक 
स्वीकार करो । 

ओ ३म्‌ 
“नमोः वो गृहान्तः पितरो दत्त सती वः पितरो 
देष्मेतद्‌वः पितरो वासः ॥ 


इसमें अन्त वस्त से जो व्याख्याताओं एवं उपदेशकों की परिचर्या का प्रकाश डाला 
गया है 


बालकों को पुरुष बनाने के लिए गुरू और आचार्य विद्यारूप गर्भ को उनमें धारण 
करता है । ऐसे ब्रह्मचारी को विद्यासृशिक्षा से विभूषित करके आचार्य उसे उत्कृष्ट बना 
देता है! 


माता-पिता अपने बच्चे को प॒ष्पमाला पहना कर गुरुकुल में आचार्य के समीप ले जाते 
हें और पित तर्पण तथा श्राद्ध करते हैं इस बात के प्रमाण में नीचे दिया गया मन्त्र है । 


“आधत पितरो गर्भे कुमार पृठकरभुज्म्‌ । 
यथेह पुरुषोऽसन्‌ | 
यजुर्वेद अ0 2 मन्त्र 33 | 


इस प्रकार विद्वान, ऋषि, माता पिता दादा परदादा, गुरु, उपदेशक व्याख्याता 
और आचाय ये सब पितर हैं । इनका अन्न आदि से तर्पण और श्रद्धा से सेवा करके गुण ग्रहण 
पूवक श्राद्ध किया जाता है जो जीवित दशा में ही सम्भव है इसमें दोनों को ही लाभ है मृतकों 
में यह a नहीं घटती | अत: आर्यं समाज वेदिक मन्त्रं से पुष्ट उक्त जनों को ही पितर स्वीकार 
करता है । 
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NIT 


वेद ओर राष्ट्रीय एकता 


लेखक--वेदमात्त णु आचार्य प्रियत्रत वेदवाचस्पति उपकुलपति (भूतपूर्व) 
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय 


भारतीय परम्परा में वेदों का बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान हे । भारतीय आये 
हिन्दुओं में वेदों को जो आदर और गौरव दिया जाता है वह किसी अन्य ग्रंथ को नहीं दिया 
जाता । वेद हिन्दओं के जीवन में ओतप्रोत हैं। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त हिन्दुओं के सब 
संस्कार सब कार्य और सब अनुष्ठान वेद मन्त्रों द्वारा सम्पन्न होते हैं। उनके नामकरण, 
मुण्डन और विवाह आदि सब मंगल कार्य वेद मन्त्रों द्वारा ही किए जाते है । वेद के सुप्रसिद्ध 
गायत्री मन्त्र का जाप तो प्रायः हिन्दु प्रतिदिन करता ही है। श्रद्धालु हिन्दु वेदों को स्वयं 
परमात्मा की वाणी मानते हैं । वेदों में मानव जीवन के प्रत्येक अंग और पहलू को उन्नत और 
उत्कृष्ट बनाने वाले उपदेश दिये गए हैं। वेद की शिक्षाएं मानव जीवन के सर्वांगीन विकास को 
दृष्टि में रख कर दी गई हैं । आध्यात्मिक, व्यावहारिक, सामाजिक और राजनेतिक आदि जीवन 
से सम्बन्ध रखने वाने सभी क्षेत्रों का बहुत उत्कृष्ट ज्ञान वेदों में दिया गया है। राजनोति शास्त्र 
से सम्बन्ध रखने वाले जो उपदेश वेदों के विभिन्न स्थलों में दिए गए हैं वे भी बड़े मामिक di 
इस सम्बन्ध में अथर्ववेद के बारहवें काण्ड का प्रथम सूक्त देखने योग्य है। इस सूक्त hd soe 
है । यह सूक्त भूमि सूक्त कहलाता है । इस सूक्त में एक आदशे राष्ट्र का चित्र खींचा गया है 
जिसकी चहुंमुखी उन्नति और समृद्धि हो रही है । अपने राष्ट की सर्वांगीन सुख समृद्धि उन्नति 
और अभ्यदग एवं इस सब के उपायों का वर्णन करते हुए राष्ट्र भक्त उपासक कहता है कि मेरे 
राष्ट में अनेक भाषाओं को बोलने वाले ओर अनेक धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। 
फिर भी वे इस तरह मिल कर रहते हैं जिस तरह एक घर में रहने वाले उसके सदस्य रहा 
करते हैं । मेरे राष्टू के सरवेतोमुख अभ्युदय का एक यह्‌ TFS कारण है राष्ट्र का । भक्त वेद के 
मन्त्र (अथवे 12, 1, 43) द्वारा कहता है — 

जन्म विभूतो बहुधा विवाचसं नानाधर्माणं पृथिवी यथौकसम्‌ । 

aga धारा द्रविणस्य में दुहांधुब्रेव | धेनुरतपर्फुरस्ती ॥ 


(1) 
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अर्थात अनेक प्रकार से विविध प्रकार कौ वाणीयों को बोलने वाले अनेक प्रकार के 
धर्मों का पालन करने वाले लोगों को समान घर में रहने वालों की भान्ति धारण करती हुई 
हमारी मातृभूमि स्थिर खड़ी हुई हिलना डुलना न करती दुधारू गौ की तरह मेरे लिए धन की 
हजारों धाराओं को दुहे-प्रदान करे ।” 
हमारी मातृभूमि पर लाखों और करोड़ों मनुष्य रहते हैं । वे भिन्न-भिन्न प्रकार की 
वाणियां बोलते है उनकी तरह-तरह की बोलियां J} एक ही भाषा बोलते हुए भी उनके gut 
की ध्वनियों के भेद के कारण उनको वाणियां भिन्न-भिन्न प्रकार की हो जाती हैं। किसी की 
आवाज केसी है और किसी की केसी उनकी आवाजों के भेद के कारण एक ही भाषा बोलते हुए 
भी उनकी वाणियां और बोलियां तरह-तरह की हो जाती हैं | कई वार ऐसा होता है कि जल 
वायु और अन्य परिस्थितियों के भेद और उनके भिन्न प्रकार के प्रभाव अपनी पुरानी भाषा को 
शुद्ध रखने के प्रयत्न में शिथिलता और असावधानी आदि कारणों से काल क्रम में भेद पड़ते-पड़ते 
राष्ट्‌ के एक भाग या प्रान्त में रहने बाले लोगों को भाषा दूसरे भाग या प्रान्त में रहने वाले 
n लोगों की भाषा से सर्वथा fart प्रकार को हो जातो है । इस अवस्था में राष्ट्र-निवासियों की . 
बाणियां और भी भिन्न-भिन्न प्रकार की हो जाती हैं । 
समारे राष्ट के ये लाखों और करोड़ों निवासी नाना प्रकार के धर्मों का पालन करते 
हैं | नाना प्रकार के व्यवहारों का अनुष्ठान करते हैं। कोई किसी काम को कर रहा है और कोई 
किसी को | कोई राज्याधिकारी के कत्तव्यों का पालन कर रहा है ओर कोई प्रजाजन के । कोई 
गुरु के कत्तंव्यों का पालन कर रहा है और कोई सन्तान के । कोई पति के कर्तव्यों का पालन 
कर रहा है और कोई पत्नी के । कोई व्यापारी के कर्तव्यों का पालन कर रहा है और कोई खरीददार 
है | को ब्राह्मण के HSA का पालन कर रहा है, कोई क्षत्रिय के, कोई वेश्य के और कोई शुद्र 
के | कोई ब्रह्मचर्यं आश्रम के Heal का पालन कर रहा है, कोई गृहस्थाश्रम के, कोई वानप्रस्थ 
आश्रम के और कोई सन्यासाश्रम के । कोई अध्यापक का काम कर रहा है, कोई संनिक का और 
कोई दुकानदारी का | कोई व्यापार कर रहा है, कोई कारखाने चला रहा है, कोई खेती कर रहा 
B कोई अन्य ही कार्य कर रहा हे । इस प्रकार सब राष्ट्वासी अनेक प्रकार के कार्य कर 
रहें हैं--नाना प्रकार के कत्त व्यों का, नाना प्रकार के धर्मों का पालन कर रहे हैं | 
कई बार ऐसा भी होता है कि राष्ट्र के कुछ लोगों को आत्मा, परमात्मा और प्रकृति 
+ या जगद्विषयक मन्तव्य विचार भेद के कारण दूसरे लोगों से भिन्न प्रकार के हो जाते हैं। उनका 
दशत शास्त्र दूसरों से भिन्न प्रकार का हो जाता है इस दर्शन-भेद या मन्तब्य भेद के कारण 
उनके व्यवहारिक कत्त व्याकत्त व्य सम्बन्धी विचार भी भिन्न प्रकार के हो जाते हैं और इस 
ST REA आश्रित उनके पूजा-पाठ खान-पान विवाह-शादी आदि से सम्बन्धित निश्चय 
SOS भी qur q bed तरह के हो जाते हें । दूसरे शब्दों में, प्रचलित अर्थो में समझा 
जाल वाला ध्म भी उनका दुसरो के धर्म से पृथक प्रकार का हो जाता है । इस दृष्टि से भी कई 
धर्मों को मानने वाले लोग हो जाते हैं । र 


E DS 
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हमारी मातृभूमि पर रहने वाले विविध प्रकार की बोलियों को बोलने वाले तथा 
नाना प्रकार के धर्मों का पालन करने वाले लोग परस्पर मिल कर रहते हैं। इस प्रकार प्रम से 
मिल कर रहते हैं जिस प्रकार एक घर में रहने वाले लोग प्रेम से मिल कर रहा करते हैं । घर 
का कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा होता है और कोई व्यक्ति कोई! घर पिता कुछ काम करता 
है, माता कुछ कास करती है, भाई कुछ करते हैं और बहिने कुछ काम करती हैं । विभिन्‍न 
प्रकार के काम करते हुए और कुछ अंश में विभिन्न प्रकार की वाणियां बोलते हुए भी एक घर के 
सव सदस्य परस्पर प्रम से मिलकर रहते हैं । उसी प्रकार हमारे राष्ट के विभिन्न प्रकार की 
वोलियों को बोलने वाले तथा विभिन्न प्रकार के धर्मो को मानने और पालने वाले निवासी भी 
सब परस्पर प्रेम से मिलकर रहते हैं । अपने वाणी-भेद, भाषा-भेद और धर्म-भेद के कारण वे 
आपस में लड़ते-झगड़ते नहीं हैं । अपने राष्ट को वे अपना घर समझते हैं और उससे घर के 
सदस्यों को भांति हो प्रेम से मिलकर रहते हैं | 

राष्ट्वासियों के परस्पर प्रेम से मिलकर रहने का परिणाम यह होता है कि हमारी 
मातृभूमि अपने निवासियों को लिये द्रविण की, सव प्रकार के धन ऐश्वर्य की, सहसों धाराओं 
को स्थिर और अविचल भाव से वहाती रहती है । जैसे एक qure गाय स्थिर, चुप-चाप, खड़ी 
होकर. बिना हिले डले, अपने कृपापाल्र दोग्धा के लिये धार निकालने वाले के लिए, अमृत जेसे 
दूध की धाराएं प्रवा हित कर देती है। उसी प्रकार हमारी मातभूमि भी भी अपने निवासियों के 
लिए कृपामयी होकर उनके कल्याण और सुख-समृद्धि के लिये सहसों प्रकार के ऐश्वर्य को 
धाराओं को स्थिर रूप से प्रवाहित करती रहती है। उसका Quad दान निरन्तर चलता 
रहता है | 

हे हमारी मातृभूमि गौ-रूपी माता । हम पुत्रों पर अपनी कृपा दृष्टि निरन्तर रखना 
और अपने ऐश्वर्य की धाराओं को हमारे लिये सदा बहाती रहना | 

मातृभूमि के इस वर्णत और उससे की गई इस प्रार्थना द्वारा वेद ने यह उपदेश 


~ 


दिया है कि सब रोष्ट्वासियों को वाणी-भेद, भाषा-भेद और धम भेद रहने की अवस्था में भी 
प्रेम से मिलकर रहना चाहिए । उन्हें अपनी म।तृभूमि को अपना घर समझना चाहिए और एक 
घर के निवासी जैसे प्रेम से मिलकर रहते हैं वैसे ही FN को अपने देश में प्रेम से-मिल 
कर रहना चाहिए | जब वह इस प्रकार प्रेम से मिलकर गे र उनका राष्ट उन्नति कर 
सकेगा । और उनके लिये ऐश्वर्य की धाराएं प्रवाहित कर सकेगा | iu use के निवासी लड़ते 
और झगड़ते रहते हैं वह राष्ट कभी उन्नत और समृद्ध नहीं हो सकता | ; 

यदि किसी भी राष्ट के निवासी अपनी सब प्रकार की उन्नति, Sei और 
अभ्युदय चाहते हैं तो उन्हें वेद के इस मंत्र के अनुसार भाषा और धर्म आदि के भेदों को भुला 
करके एक घर के निवासियों की भांति प्रेम पूर्वक परस्पर मिलकर रहना चाहिए। आज हमारे 
राष्ट्र भारत की जो अवस्था है उसमें हमारे देशवासियों के लिये तो वेद को इस राजनेतिक 
शिक्षा के अनसार आचरण करना तिताम्त आवश्यक है । हम सभौ भारतवासियों को वेद को 
इस शिक्षा को ओर गम्भीर ध्यान देना चाहिए ae भाषाओं एवं धर्मों ius à भेदों को xm 
कर सर्वथा एक होकर अपने राष्ट्र की उन्नति में एक जुट होकर लग जाने का ब्रत लेना 
चाहिए | 
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| | दा शब्द 

[पूज्यपाद स्वामी विज्ञानानन्द जी सरस्वती संचालक--श्री गुरु विरजानन्द स्मारक 
करतारपुर जिला जालन्धर (पंजाब) ] 


प्रस्तुत शब्द श्री गुरु विरजानन्द स्मारक करतारपुर के सञ्चालक पूज्यपाद स्वामी 
विज्ञानानन्द जी सरस्वती ने रुग्णावस्था में रोहतक से प्रेषित किये । श्री स्वामी जी गम्भीरतया 


रोगाक्रान्त हैं | सम्भवतः यह अवस्था उनके शरीर का बहुत दिनों तक साथ न दे सके | फिर भी 
RH कामना करते हैं कि प्रभु उन्हें सुस्वास्थ्य प्रदान करें । सम्पादक] 


मेरी आंखों के तारे / नयनों के दुलारे | आज तुम्हें ज्ञान है किस का यश और मान 
करने चले हो । प्रिय Gal! उस हस्ती की याद मनाने चले हो जो निपख अन्धा था जिसने 
E संसार को प्रकाश की ज्योत दिखाई | बाहर के नेत्र बन्द थे अन्दर का खला था । जिसे 
o (तियम्बकम्‌' कहते हैं । जान गये वह कोन था ? वह था जगत्‌ गरु स्वामी विरजानन्द । लो सनो 
._ आज (उसके स्मारक की) उसकी गाथा | oe y 
= 


ESL ee 


= 
Nc - 


Ee 1966 का आगाज था एक दिन प्रात: न्यू दिल्ली के एक घर में जो सेठ बिहारी लाल 
जी महता (करतारपुर) वालों की लड़की का घर था । उसने अर्कस्मात्‌ दो व्यक्तियों को बुलाया 
sig [चार के बाद बोले । भगवन्‌ ! करतारपुर (गुरु विरजानन्द) स्मारक करीब 10 वर्ष 
। दाता (श्री बद्रीनाथ जी) ने आर्य प्रतिनिधि सभा को संभाल दिया है । परन्तु वह 

नों की पनाहगाह बना हुआ है । कोई शुभ कार्य वहां से नहीं लिया जाता। बताएं 


वद्यामात्तः f , i 
tata ण्ड, श्री do युधिष्ठिर जी मीमांसक, सत्यभूषण | 
; 3 
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आचार्य (स्वामी विज्ञानानन्द जी महाराज) और महात्मा (प्रभ आश्रित) जी ब्रह्मा चने गए 
साथ ही गायत्री अखण्ड यज्ञ एक सप्ताह का निश्चित हुआ | विज्ञापन यत्न तव दिये गये । यज्ञ शान 
से प्रांगन में आरम्भ हुआ : आखिरी दिन श्री राजेन्द्रपाल जी सहगल (कपूरथला) का Post 
Card आया कि Trust बना पक्का काम किया जावे । 250) प्रति cect के नाम (हिसाब) से 
75 टूस्टी बन गए । पहले ट्स्टी महाराज जी (प्रभु आश्रित जी) दूसरा सत्यभषण आचार्य और 
तीसरा Sto भण्डारी (श्री साई दास जी करतारपुर) बना | डा० भण्डारी कोषाध्यक्ष चुने गये | 


एक जालन्धर के वकील को ट्स्ट डीड (Trust deed) बनाना सौंपा गया । zee 
डीड गया स्वीकार हो गया गुरु विरजानन्द स्मारक (समिति ट्स्ट) नाम रखा गया। 


मन्द भाग्य हमारे 1967 माचे में ट्रस्ट पास होने गुरुकुल बनने से qd गुरुदेव 
महात्मा प्रभु अश्रित जी महाराज का देहावसाने हो गया | 


“जिसको राखे साई मार सके ना कोय।' [1969 $0] ब्रह्मचारी श्री गुरुचरणदास 
जी जालन्धरी मेरे सामने फूटकर रो पड़े। आचार्य जी। मेरे ऊपर ऋषि ऋण हैं, मैं चकाना 
चाहता हूं, मुझे आज्ञा दो केसा ऋण है ? केसे चुकाओगे ? ऋषि के ग्रु का स्मारक भगड़खाना 
बना रहे , न लिपाई हो न पढ़ाई हो ! मैं अपने खर्च पर ठीक करा y ? ठीक करा दो। 

फर्श और पज्ञशाला का खर्च । श्री सेठ शिवचन्द जी प्रभु उनको देर तक सलामत 
रखें ने 6000]- फर्श के खर्च के लिये और श्री बिहारी लाल जी को सुपुत्री (श्रीमती सुशीला जी) 
ने 5000]- दिया । 

श्री गरचरण दास जी काम प्रा कर इत्तला दे चल बसे । मैं 2 मास से बिस्तर पर 
हृ । यह सब ae लिखते थक गया हूं | क्षमा करेंगे | 


गरुकल बडा अच्छा काम कर रहा है। श्री सेठ शिवचन्द जी (प्रधानत्वेन) तथा श्री 
चत्तर्भज जी मित्तल (मन्त्रत्वेन) सयोग्य निरीक्षक व संचालक हैं । चि. नरेश आचायेत्वेन) व 
सुखदेव (व्यवस्थापकत्त्वेन) काम करने वाले हैं । प्रभु सब को सुख सम्पत्ति दे । भाग्य हुये तो 


दशन करेंगे | 


मेरा बहुत रिकार्ड गुरुकुल के पास आएगा | 
सब को आशीष | 


विनीत 
विज्ञानानन्द सरस्वती संचालक 


—— जान मनानन. 


(2) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


sa 


वत्तमान शिक्षा प्रणाली 


ब्र. भगवान्‌ देव मध्यमा 1 गुरुकुल करतारपुर जिला जालन्धर (पंजाब) 


M शिज्ञा प्राप्ति मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य है । शिक्षा प्राप्त करके ही मनुष्य 

; मनुष्यता को प्राप्त होता है । “साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात्‌ qq: पुच्छ 
विषाणहीनः” इन पंक्तियों द्वारा महाकविभतृहरि ने अनपढ़ लोगों को बिना पछ 
के पशु के समान माना है। प्राचीन काल में भारत में विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुलों की तथा 
कुलपति भाश्रमों की व्यवस्था थी ! आजकल जो स्थान विश्वविद्यालयों को दिया जाता है वही 
स्थान प्राचौनकाल में कुलपति के आश्रमों को प्राप्त था। प्रचीनकाल में शिष्य और गरु का आपसी 
व्यवहार कसा था ? वह सव कुछ वर्तमान समय में मिलना दुर्लभ है । t 


E: इस समय भारत में बहुत से विद्यालय और विश्व-विद्यालय हैं । परन्त उन सभी में 
शक शासन कालीन शिक्षा प्रणाली ही प्रचलित है, अंग्रेजी शासकों का शिक्षा उद्देश्य केवल 
शासन प्रबन्ध चलाने के लिए लेखकों को तयार करना ही था अर्थात लेखक उत्पन्न करना! 
आजकल स्वतन्व भारत वर्ष में उस शिक्षा प्रणाली की कोई आवश्गकता नहीं हे, अब तो उस 
प्रणाली में परिवर्तन करना अति आवश्यक है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली में लोकव्यवहार का ज्ञान 
uw बिलकुल नहीं दिया जाता है | जीवन यात्रा के लिये लोकव्यवहार की अति आवश्यकता है इस 
p समय के शिक्षा प्राप्त युवक बाजार से शाक सब्जी तक भी नहीं खरीद सकते । बी. ए., एम. T- 
की परीक्षा पास करने पर भी आज का युवक अनपढ़े या थोड़ो पढ़े लिखे बणियों से ठगा जाता है 
र इस आधुनिक शिक्षा में बहुत बड़ा दोष है अतः छात्रों के लिए व्यवहार शिक्षा का ज्ञान होता 
. बहुत जरूरी है साथ-साथ अनेक प्रकार की शिल्प विद्या कला कौशलादि के प्रशिक्षण का प्रबन्ध 
है जिस से उसे आजीविका कमाने में कष्ट न हो । 


र व्यय होता हे । इस समय गरीब आदमी 
कर सकते | छात्र अवस्था में अभिभावकों के द्वारा जितना धन व्यय किया 


स्था में बहुत मे युवक द्वारों कमाया भी नहीं जाता । शायद कवि मैथिली | 
RM : 
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शरण गुप्त ने ऐसी शिक्षा प्रणाली को तरफ ही इशारा किया है-- 


हा ! आज शिक्षा मार्ग भी संकीर्ण हो कर क्लिष्ट है 
कुलपति सहित उन eme का ध्यान ही अवशिष्ट है । 
बिकने लगी विद्या यहां अब, शक्ति हो तो क्रय करो, 
यदि शुल्क आदि न दे सको तो मूर्ख रह कर ही मरो ॥ 


ऐसी असुविधा में कहो वे दीन कँसे पढ़ सके | 

इस ओर वे लाखों अकिचन किस तरह से बढ़ सके | 
अध्चपेट रहकर काटते हैं मास के दिन तीस वे, 

पावें कहां से पुस्तके लावे कहां से फीस वे ॥ 


वह आधुनिक शिक्षा किसी विध प्राप्त भी कुछ कर सको-- 
तो लाभ क्या बस कलक बनकर पेट अपना भर सको | 
लिखते रहो जो सिर झुका, सुन अफसरों को गालियां, 

तो दे सकेगी रात को दो रोटियां घर वालियां ॥ 


दासत्व के परिणाम वाली आज है शिक्षा यहां, 

हैं मुख्य दो ही जीविकाएं भृत्यता भिक्षा यहां | 

या तो कहीं बनकर मुहरिर पेट का पालन करो, 
या मिल सके तो भीख माँगो अन्यथा भूखों मरो ॥ 


फिर इस समय कन्यायें भी उसी शिक्षा को ग्रहण करती है जो पुरुषों को दी जाती 
है इस लिए युवकों के सामने बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गयी है । नारियों के 
गृहस्थ जीवन में तो यह शिक्षा किसी तरह से भी उपयोगी नहीं है अतः कस्याओं के बारे कन्यायों 
के लिये उपयुक्त शिक्षा का अलग से विचार करना चाहिए । वर्तमान शिक्षा प्रणाली में मातृभाषा 
एवं राष्ट्रभाषा के लिये कोई स्थान नहीं नहीं है । विश्व विद्यालयों में सुशिक्षित छात्र अपनी 
मातृभाषा में दो पक्तियां भी नहीं लिख सकते | यह हमारे ऊपर एक बहुत भारी कलंक है इस 
दोष को दूर करने के लिए विद्यार्थीयों को मातृभाषा और राष्ट्रभाषा की शिक्षा दी जानी चाहिए 
स्वन्तत्न भारत qd में मातभाषा और राष्ट्रभाषा का ज्ञान बहुत आवश्यक है अतः स्वतन्त्र भारत 
में शिक्षा प्रणाली वसी ही होनी चाहिए जो भारतीयता की दृष्टि से भारतीय संस्कृति सभ्यता 
तथा भारतीयों के लिए हितकर हो अर्थात्‌ गुरुकुल शिक्षा प्रणाली : 


इति 


(2) 
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MIT 


आय समाजस्य नियमाः 


अनुवादक ब्र. देवदत्तः मध्यमा 1] 
श्री गुरु विरजानन्द वेदिक संस्कृत महाविद्यालय: करतारपुरस्थः 
सर्वाः सत्याः विद्याः ये पदार्थाः च विधया अवगम्यन्ते तेषाम्‌ आदिमूलः परमेश्वरः अस्ति) 


ईश्वरः सच्चिदानन्दस्वरुपः, निराकारः, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालः अजन्मा, 
अनन्तः, निविकारः, भनादिः, अनुपमः, सर्वाधारः, सर्वेश्वरः, सर्वव्यापकः, सर्वान्तर्यामी 
अजरः, अमरः, अभयः, नित्यः, पवित्रः, सृष्टिकर्ता च afer) स एव सर्वेषां उपास्य देवः । 


वेदः सर्वासाम्‌ सत्यविद्यानां पुस्तकमस्ति वेदस्य पठन-पाठनं श्रवणं-श्रावणंञ्च सवैषाम्‌ 
आर्याणाम्‌ परमो धर्म: । 


सत्यस्य ग्रहेणे ऽसत्यस्य त्यागे च सर्वदा उद्यतो भवेत । 
सर्वाणि कार्याणि धर्मानुसाराणि सत्यासत्यं विचार्यं करणीयानि । 


संसारोपकारकरणं अस्य समाजस्य gatea: अर्थात्‌ शारीरिकी, आत्मिकी, सामाजिकी 
चोन्नतिकरम्‌ | 


सवः प्रीतिपूर्वकं धर्मानुसारम्‌ यथायोग्यम्‌ वत्तितव्यम्‌ | 
अविद्यायाः नाशः विद्यायाः वृद्धिश्च करणीयाः | 
प्रति मनुष्य स्वोन्नत्त्या एव न सन्तुष्टिः कत्तेव्या पर सर्वेषामुन्ततौ स्वोन्नति मन्थेत्‌ | 


सर्व: मनुष्य: सामाजिक सवहितकारि निय 
म पालने परतन्त्रः प्र तकारिनियम 
पालने स्वतन्त्र: भघितव्य: | SIND 
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विद्या ध 


भते-विद्या धर्म से शोभा देती है । 


हाविद्यालय 


श्री गुरु विरजानन्द वँदिक संस्कृत म 
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करतारपुर के 
त्सव पर शुभ कामनाओं स 
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न्दन स्टील कारपोरशन 


उतकृष्ट विक्रेता 


सरिया, पत्ती 


फु 


टाण्डा रोड, जालन्धर नगर (पंजाब) 
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संश्रुतेन गमे महि--हम वेदादि शास्त्रों के अनुकूल चले । 


ON THE 25 th ANNIVERSARY OF 
SHRI GURU VIRJANAND SMARAK VIDYALYA 


WITH BEST COMPLIMENTS FROM 
my 


Guide Industries 


Manufacturers & Suppliers of : 
| G. M. VALVES & COCKS 


N. D. 192, FATEHPURA, 
JULLUNDUR-144001. 


Phones : 72685, 72940 
Grams : GUIDEIN 
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ON THE 10 th ANNIVERSARY OF 
SHRI GURU VIRJANAND SMARAK VIDYALYA 


WITH BEST COMPLIMENTS FROM 
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PHONES : Office 116 Resi. 36 Grams : SUBHASH 


Swastik Iron & Steel Rolling Mills 
Mandi Gobindgarh. 
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Allied Concerns : 
DOABA STEEL ROLLING MILLS — Mandi Gobindgarh. 


FRIENDS INDUSTRIES — Mandi Gobindgarh. 
DOABA RICE MILLS — Mandi Gobindgarh. 
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ओ३म 
ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्यूमपाघ्नत 
ब्रह्मचय रूपी तप केद्वारा विद्वान लोग मृत्यु को मार भगाते है । 


राजाराम जगमोहनलाल 


कमीशन एजेन्ट 


मण्डी फंटनगंज, जालन्धर शहर | 


AIA 


मा क्रध:--क्रोध मत कर । 


Hans Raj Mahajan & Sons Pvt. Ltd. 


G. T. ROAD, JULLUNDUR CITY. 


O Fabricators of finest Sports Goods. 
© Gold Medal Awardees for Highest Export Performance 
© Official & Exclusive Suppliers of Hockey Equipment 


ROME TOKYO MAXICO  MUNNICH MONTREAL a 
1960 1964 1968 1972 1976 1980 
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On the 10 th Anniversary of 


SHRI GURU WIRJANAND SMARAKH WIDYALA 


With best compliments from 


DNS | 
YS, 


VIKAS TOOLS 


OJS INDUSTRIAL AREA, 
JULLUNDUR CITY-144004. (INDIA) 


MANUFACTURERS AND EXPORTERS OF HAND TOOLS, 
MACHINE TOOLS, SMALL & CUTTING TOOLS 


AT PRESENT EXPORTING TO WEST EUROPE, SOUTH & MIDDLE 
EAST ASIA, U. S. A. CANANDA, ASUTRALIA, 
NEW ZEALAND, U.S.S.R. ETC. 
Telephone: 73337 & 77272 (Jullundur) 


Cable: VIKAS (Jullundur) 
Telex: 0385-216. 
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मांसं नाएनीयात्‌--मांस न खाना चाहिये । 


बढ़िया रसोई के लिये हमेशा प्रयोग करें 


चावल बासमती KRT ओर परमल 
EXPORT QUALITY 


के उत्कृष्ट निर्माता 


कल्याण राईस ट्रेडिंग कम्पनी 
करतारपुर 


फोन मिल 65 दुकान 51 - 41 निवास 9 


ओम्‌ 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌--वह जगदीश्वर हमारी बुद्धियो को उत्तम प्रेरणा करे। 


श्री गुरु विरजानन्द वेदिक संस्कृत महाविद्यालय 
करतारपुर के 
10 वें वाषिकोत्सव पर शुभ कामनाओं सहित 


गुज्जर मल जसफूल चन्द 
कमीशन एजेन्ट्स 


दाना मण्डी, करतारपुर 
फोन मिल 65 दुकान 51 निवास 9 
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कालोअश्वो वहति--समय-रूपी घोडा दौड़ रहा है । 


ON THE 10 th ANNIVERSARY OF 
SHRI GURU VIRJANAND SMARAK VIDYALYA 


WITH BEST COMPLIMENTS FROM 


B. N. fngineering Works 


Manufacturers & Suppliers of : 
IRON & HARDWARE GOODS, BOLTS & NUTS 


PREET NAGAR, SODAL ROAD, 
JULLUNDUR - 144004. 


Phones : Office : 73307 P.P. Resi. 59927 
Grams : IRON NUTS’ 
Trade B. N. Mark 
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MANUEACTURERS OF 
Grade Malleable Pipe Fittings 
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On the 10 th Anniversary of 
SHRI GURU VIRJANAND SMARAK YIDYALYA 


With best compliments from 


SANT BRASS METAL WORKS 


SANT :ISI’ MARKED VALVES ON RATE 
CONTRACT WITH D.G.S. &D. NEW DELHI 


Controller of Stores PUNJAB 
Controller of Stores HIMACHAL PRADESH 
G. T. Road. Bye Pass, Pathankot Chowk, 


JULLUNDUR CITY. 
Grams : ‘SANTBRASS’ Phones : 78727, 76206 
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Des j mesh Steel Rolling Mills) ' 
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ओम्‌ 


स्वयं यजस्व_यज्ञादि शुभ कार्य स्वयं करो | 


On the 25 th Anniversary of | 


SHRI GURU WIRZANAND SMARAK WIDYALA 


With best compliments of 


BANS 
uS 


Hindmurti Furnacite 


Manufacturers of : | 
INDUSTRIAL & FORMED COKES | 


PREET NAGAR ROAD, (I. A.) 
| JULLUNDUR - 144004. 


PHONES : Office : 77405 
: Resi. : 74034 


Telex : 0385-227 TOOLIN 
Grams : COLTOOL 
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On the 25 th Anniversary of 


SHRI GURU YWIRZANAND SMARAK WIDYALA 


With best compliments of 


RL 


Kishan Chand Steel Re-Rolling Mills 


Manufacturers of : 


RE-ROLLERS OF IRON ROUND - AGRICULTURAL IMPLEMENTS 
BOLTS - NUTS - RIVETS & BRITE BAR 


Industrial Area, Sodal Road, 
JULLUNDUR CITY. 


Phones : Mills : 73307 Resi : 75992 
Grams : ‘IRON NUTS’ 
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ON THE 25 th ANNIVERSARY OF 
SHRI GURU VIRJANAND SMARAK VIDYALYA 


WITH BEST COMPLIMENTS FROM 


SE EP PS 


Jai Bharat Iron & Steel Rolling Mills 


Specialist in Manufacrurers of : 
ROUNDS, CHANNELS, ANGLES, AS PER ISI STANDARD 


AMLOH ROAD, MANDI GOBINDGARH- 147 301. 


PHONES : Office: 119, 197 
Resi. : 68, 332 


Cable : JAIVIRAM" 
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JULLUNDUR ENGINEERING CO. 


W MANUFACTURERS & EXPORTERS 


A Bazar Bansanwala, JULLUNDUR-144 001. 
(India) 


Trade ‘JECO’ Marks 


Office : 73715 
Phones : Works : 77681 
Resi. : 2264 
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DOABA HAND TOOLS P.C.S. C.1.S. LTD. S 
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TANDA ROAD, JULLUNDUR CITY. 
( INDIA ) 
PHONE : 74588 
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विश्वकर्मा इण्डस्ट्रीज 


लाडोवाली रोड, जालन्धर नगर 
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कस्मे देवाय हविषा विधेम 


| KASHMIRI LAL AGGARWAL & Sons 


Furniture Bazar Puli Ali Mohalla 
Kartarpur G. T. Road Jullundur 
Phone 23 Phone 77369 


Dealers in : -All kinds of Commercial & Tlak Plywood. 
Block Board, Hard Board, Sunmica, Insolation Board, Fevicol, Mirror 


and another Furniture Raw Materials. 
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Wel Come You 


STEP IN FOR 
DELICIOUS, INDIAN 
CHINESE & CONTINENTAL CUISINE 
AIRY ROOM, COSY ATMOSPHERE 


YOU GET FULLY ENJOYMETTS 
E 


Chinar Hotel & Restaurant 


G. T. ROAD KARTARPUR | 
PHONE 127 
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ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमपाघ्नत 
Faas रूपी तप के द्वारा विद्वान लोग मृत्यु को मार भगाते a | 


GANESH EXPORTS 


Manufacturers & Exporters 00. 
Ganesh Building, Basti Nau, JULLUNDUR-144002. (India) 


HIGH CLASS ‘SPORTS GOODS, SPORTS HOSIERY 
& COTTON HOSIERY GARMENTS 


REGD. EXPORTERS UNDER EXPORT PROMOTION 
COUNCIL SET UP BY GOVERNMENT OF INDIA 
Phone : JUL-74593 
Grams : FXPORTER 
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MANUFACTURERS OF HEAVY ROUND & SQUARES 
25 MM TO 125 MM 
SPECIALISTS IN SQUARES 
G. T. Road, MANDI GOBINDGARH (Punjab) 
PHONES : Office : 404 
Resi. (Khanna) : 2452 
Cable : ‘DIAMOND MILLS’ ! 
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Insistence on ‘Leader’ Valves 
Ensures Quality & Durability. 


LEADER’ Brand Industrial Valves, Boiler Mountings. Marine 
Valve are ideal for controlling fluids in Industrial applications; confor- 
ming to latest BS, American, DIN & Indian Standards. Available in 


wide range of materials i. e. Cast Iron, Bronze. Cast & Forged Steels. 


We specialise in Motor oparated valves, Butterfly valves, 
] marked Gate, Globe and Check 


Reducing valves, Sefety Valves and IS 
Valves as per IS: 778 Class-I. Sluice Valves as per Is: 780 class I and | 


Ferrule cocks as per IS: 2692-1978. 


Leader Valves [Private] = 


(FORMERLY LEADER ENGINEERING WORKS) 


- Industrial Town, JULLUNDUR-144004. 


Phones : Off : 72492, 76178. 76894 Grams : ‘VALVES’ 
Res : 77200, 76138, 75113 Telex — : 0385-212 VLV IN 


— PABX : 77661-62-63-64 


-C surukul Kangri Collection, Haridwar 
S 


T Digiize by ye Sema Foundton Chara जा मा by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri L 1 


ba aba NA aba ube nba NA NA nba ba ube 
CINE SEAS MCRAE NOQUAS T 


ओम्‌ 
कस्मे देवाय हविषा विधेम 


ON THE 10th ANNIVERSARY OF 
SHRI GURU VIRJANAND SMARAK VIDYALYA 


| WITH BEST COMPLIMENTS FROM 
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Rajesh Ispat Udyog 
IRON STEEL RE-ROLLERS & FABRICATORS 


Aman Nagar, JULLUNDUR CITY. (Pb.) 
PHONE : 79054 


ba NA NA NA x Souk NA xl xs NA 
36x36 NE RIS NS ३६३ के के के के बेर NR ME NUR NOU EN NENT 6 २४% कर: 


We In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


sha abe (2 be be ba ube NA ba 
ha के मर और she she shoe HEINE SESE TE 5 के है के AEE TESTE 


ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमपाध्नत 


ब्रह्मचर्य रूपी तप के द्वारा विद्वान लोग मृत्यु को मार भगाते है | 
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h arat Iron & Steel Rolling Mills 


Specialists in : 

NDS UPTO 180 M.M., HEXAGONALS UPTO 100 M.M. 
AND 

LS 100x50 & 125x65 M.M. 


Resi. : 410 
ms : ‘BHARAT’ 
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Victor Tools Corporation 
E-8, INDUSTRIAL AREA, 
JULLUNDUR CITY-144004. (INDIA) 
MANUFACTURERS AND EXPORTERS OF HAND TOOLS, 
MACHINE TOOLS, SMALL & CUTTING TOOLS 
AT PRESENT EXPORTING TO WEST EUROPE, SOUTH & MIDDLE 
EAST ASIA, U. S. A. CANANDA, ASUTRALIA, 
NEW ZEALAND, U.S.S.R. ETC. 
Telephone : 73337, 77400 & 77272 


Cable: VICTOR 
Telex: 0385-216. 
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F Lahori Ram & Sons ! 
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FURNITURE M ERCHANTS, CONTRACTORS AND GOVT. SUPPLIERS 


KARTARPUR (E. Punjab) 
PHONE-138 
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ओ३म 
ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमपाध्नत 
ब्रह्मचयं रूपी तप केद्वारा विद्वान लोग मृत्यु को मार भगाते है। 


Sain Dass Aggarwal & = 


Git yrtv-r DA 
HIGH CLASS FURNITURE MANUFACTU RU KE ES 
APPROVED GOVT. CONTRACTORS 


KARTARPUR (Punjab N. R.) 
PHONES : Office : 27 Resi: 68 
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ON THE 10 th ANNIVERSARY OF à sk 
SHRI GURU VIRJANAND SMARAK VIDYALYA ks 
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KR STEELUNION PRIVATE LIMITED = 


‘EVEREST HOUSE’ 10TH FLOOR, Lx 
46-C, CHOWRINGHEE ROAD, CALCUTTA-700071 4 


STEEL ROLLING MILLS ELECTROLYTIC TINPLATE MEG "E 
STEEL PROCESSING'TRADING TECHNICAL AND COMMERCIAL Es 
~ ADYISORY SERVICES AX 


-— + Regd. Office: M 
213, SANT TUKARAM ROAD * 
! "EOMBAY 400 009 BR bs 


E 
Phone : 44-4331 ( 3 Lines ) A 
Cable : 'KAYSTEEL N 
Telex: 7338 KCRK  - P 
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